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उत्तर्‌ प्रदेश छविवातरय 


न्नी्तरमारत्ती प्कगष्छान 
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्वसटन प्रेस 

१९१ बारईदकावाग 
इलाहावाद-३ दारा मुद्रित 


मुल्य॒सभिल्द ७१५० 
भ्रनिष्द ६१५० 


हिली पमी 
अपने मातापिताजी की 
पणय स्मृततिे 


शुभ कामना 


हिली न केवल उत्तर परदेश कौ श्रपितु कुच रय प्रदेशा एव खघ कौ 
भ राज मापा हं । राजकोय कायां भें हिद को प्रतिष्ठापिते करना एवं 
उक श्रयिकाविक प्रयोग को सुनिश्चित केरा हिदो आपो हम सभौ लोगों 
काचमप्रौर क्तम्यह्‌) 

हप का विपय यह्‌ ह किः कमचारिवम स दिशा मे प्रयलशौल है, य्पि 
हिदीमेपूराकाय कटने मे उह पप्य पर्‌ करिनारई भनुभव होती ई 1 
इसक्ना मुर्य कारण करितो श्रच्छी निर्देशिका कान होनाहनो उर टिष्पण, 
भरातैलन तथा सधिप्त लैखन मं समुचित शिता दै सके भोर साय ही विभिन 
विषया पर प्रततिमित प्रपत्र उपलव्य कर सके भ्रौर व्यवहाय शब्दावलिरथो 
त्था वाक्याशाकाहिदी पर्याय वेता सकफे। 

उवत अभाव कौ ध्यान में रख कर्‌ प्रस्तुत “सरकारी कार्यालयो में हिंदी 
का प्रयोग ' नामक पुस्तक शी गोपीनाय श्रीवास्तव लीन तैयार कौहं1 
श्री श्रीवा्तव उत्तरः प्रेश शासन कै भाषा विभाग के एक सुपरोग्य भधिकारी 
है । इनका भनुमव विस्तृत ह । देम भ्रोर नकौ हि दी सेवा स्पत्य है ॥ 

यहे पुस्तक तीन भागों मे विभाजित ह-पहले भाग मै संद्धान्विक सूप 
से दिप्पण, प्रालेखन, सत्तिप्न गेषन, मुद्रण फएनकं शोघन विषयो पर सविस्तर 
विचारे प्रक्टक्रिए्‌ गुह्‌) दूषरे मागमे नमूनो दारा शुद्ध ट्ष्पणी, 
भ्रात लिने भौ विधि रो वतायागयाह। साये यह मी बताया गयादहै 
कि वहुधा प्रशुद्धिपौ विन्न ध्यलोंपर हातीह्‌ भ्रौर व्यो हाठौर। 
प्रस्मक अवसर पर प्रयुवत होने वाने प्रों के प्रतिमिव प्रपत्र भो पृष्ठकं 
दे दिये ये है 1 इनके प्रमोग सक्मचारियो का वहत दरु नैत्यक प्रवार 
का काय सुगमा से सम्पत्र होस्केगा । ठोषरे भा सें, सरकारी कार्म 


में व्यवहूतं विनेशौ भापाघ्ना के वावृयाश प्रौर उनके हिदी पर्याय दिपै 
ग्येहे। 


द कयै 


मैक्टसक्ताह कियद पृष्तक कमघारियो, विद्यादयः प्रादि का 
मागप्रदशनक्रेगीभ्रौर हिदोश्ौ प्रण्तिरमे सहायक तिद होगी । श्रो 
श्रीवास्तव मेरी शुम कामना म पातर । इष पृस्तक का पवथ स्वागत होगा 
रेता मेरा विश्वास ह्‌ । 


दिनाक -दीनदयावु गुप्त 
३०६६३ 


प्रान 


श्री मोपीनाप जी शोवास्ठव ने 'सर्कारो कार्यानया चं हिदौ का प्रयोग 
नामक जो पुस्तक तैयार को है, वह्‌ कट दृष्टयो से महत्वपूण ह । पहली 
धावतो यदं तरि एक दसी पुस्तक की प्रावरयक्ता हमारे राञ्यवेकाया 
सयो को ह) शासकीय वार्यालया का निरोचण फरते समय वरावर मुमि 
देषो पुस्तक की मांग कौ जातो है जिते दपतदा मे काम करने वाते 
कलक, कार्यालय के काम के साधारण पत्रा, श्रातेष्या प्रादिको हिवो में 
तैयार मरना सील सके श्रौर न्मे न्ह हिदो में कामं कले में सहायता 
मिले । श्रीवास्तव जी कौ य पुस्तक उस प्रावश्यक्ता को मली माति पू 
रती ह्‌। दूखरे, स पुस्तक वे प्रकाशन श्रोर उपयोग से हमारे सारे 
कार्या्तिमाफेहिदी षाय में एकरूपता भ्रा जायेगी 1 मापा, महावा प्रौर 
पारिभापिक शम्भं फौ एकरूपता समो कार्यालयों के पत्र यवहार श्रौर 
श्रालेर्पो मे भ्रतयत भावश्यक ह्‌ 1 यदि यद पुस्तक सव कार्यालर्यो मे 
धस्तेमास होने लगे तो उनमें यह वार्चित श्रौर भ्रावश्यक एकं रूपता प्रवश्य 
भ्रा जायेगौ । 

राभस्याने प्रर विहार मरकारोने भीहिदी का उपयोग प्राए्म 
फरदियाह्‌। प्रौर यह्‌ उपयोग इन राज्या्मे वड शीघ्रता सै बदेमा, 
क्तु प्रमो तक हिन्दी में करद एेसो पृस्विका या पुस्तक नहीहैजो कार्या 
लर्योके विद्रिध कामाकोटहिदी में करने के लिए “माग दिका" यां 
“दस्तामलक" का काम द॑ सके 1 यद पुस्तक, जो भरपने दम कौ श्रनोली 
प्रोर उपयोगी दहै, तयार ह। मे दते बहूव महत्वपूण समता है बयोकि 
यदि स पृस्तक का उपयोग षन ॒दो राज्यामें मौ होने लो तो उत्तर प्रदेश 
विहार प्रौर राजस्यान कफं सरकारी वार्यालयां के पद्-व्यवहार, टिणण, 
भालख्यो मे एकरूपता भा जापेगो 1 मैं यह भावश्यक भोर मटत्वपूर्ण 
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सममनाहिवि सारप्निचत्र कराया रागकौय काये लिए जिम 
हिदीकाप्रयोगहोवहपएकटीतरहकीदटो। 

उत्तरप्रनेशमे हि्दीका उपयोग शामकोयकायमे कटर वर्पोसख्हो 
रहा ह ! दसतिय हवे प्रविकां्यराया सेदहिन्ल मेकामक्टन का पपिर 
श्रनुमव ह । तएव दुसरं राज्य हमारे धनूमव सं लाम उछान का प्रयत 
करते ह्‌ । ईस पृस्तक्मे टमारे दस वपोफेटितमे काम करन का पनुमव 
सचितह। च्सन्ष्टिसे मी इमकां प्रकरान मदत्वपूर्णहं। 

यह पृस्तकरिदीमें काम करनकां विपि यतलाता ह्‌ । प्रतएव यद 
पुस्तव पपन उदरे भ्रौर ललन शलौ मे विलुल भिन्न ह 1 यहण्क 
स्वतत्र पुस्तक है। 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 


इलाहाबाद ] 
६११४६ 


प्रस्ताठना 


मतश्रौ गोयीनाय श्रादास्तव दाय ्िषिव वकार क्र्यातयायें दिन्दी 
का प्रयामः प्माद्ोपात दसा! मे यर निष्दहक्टं घक्ठादं ज्रि पट पुय्पेकं 
हिन णव श्ररिदी मापी राज्या के सिए प्रत्ये उपयागी षिदहमी) 
मेश विश्वाह मिं यट पृम्ठमः राजकोप क्यो पे रान केमचारिया त्रया 
ध्रधिक्प्यिं कामाग धरस्त वरण ईइ पृरस्तक में टिष्यण भ्रातेखन, 
पक्तिप्त तवन भ्रानि पर पप्रिस्वर प्रकारा दाला गया ह 1 उनम चिद्धन्तो 
का व्याच्याकौ गह भौर उलाशरणा दारा नना निस्य स्थि गमाह्‌ 1 
इसर्वं प्रध्ययने स कोर मीव्यदरिति भरो रिणी श्रौर भ्रच्छे श्रावय 
मस्लक्तासदयार कर सवता! 


२ दष पृप्त्रर शो विशता य्हह कि दषे टिपरी, भ्रातिष्य 
भादिके नमूने नियर्ह---दापपूण प्रौर गुट । पते दापाका उन्न त्रिया 
गाह, याः मे वत्ाया ययाटैद्िउनदोपोकोक्षदूर्‌ क्याना सक्ता 
ह! फिर टिपणौ भोर भरातेष्यक् शुद्ध नमूनद दिये पयेह। इन प्रद्यर 
यह पुस्ठक नवच्छाम्‌ को दिष्यण श्रीर्‌ श्राकरषनं कला पे ध्यावदुरिि 
प्रशिषण चा ह्‌ । 


३ खटतरायी क्यारी वा दमा पूफभौ देवमा होढा ह। ष्व 
पूस्तक मे मू-फवङ योदननो परा व्यान्याकी गईं ह्‌ प्रौ शोधन 
चिद दाय दम दिपय का व्यादहारिक नान पाठक को दिया मया ह { 

४ धा मोपोनाप विने वास्य वपाषहिदरीका कायक्द्रदे है) 
इन्टोन सरकादी क्मचारिया क उपयाम के निए शुद्च सेवे श्रौर श-दक्ोप 
भोततयारश्रिि हु! श्वी धोकाम्वव उत्तर प्रदेश खरार ङे श्रपीन धिनिन्न 
उत्तएाभिवपूष परो पर रे है ए्मरे पपीन भो दुर्टीन कय कनिया 
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ह । प्रौरमंयहकहसवताहदि हाने बडी नया कुशनता ध्रौर हल्परवां 
दैकाय क्पिहै प्रौर हिदी कौ प्रणतिमें हना मूयवान योगदान 
रहाह्‌। 

५ सरकारी कायतिर्ोमें हिरा का प्रयोग" नामक प्तक शरी श्रीवास्तव 
कै दीघकातोन भरनुमवं कासारह। यदि प्रत्यक राज्य स पृम्नङ क्‌ 
मा-पताद, तोषो कारणनही कि देशमें गमा ्तेतरामे व्िशषकङ्र 
भ्रशासनिन्चेवमें हिंदी ध्रेजा का स्थान शीधहीप्रहणनक्रल। मर 
देखने मेँ तो प्रमी तक एमी कोई पुस्तक नहीं प्राया ह। 

श्रौ गोपीनाथ श्रीवस्तिव इत दृति के लिश वधाद पाप्र ह्‌ । 


-आदित्यनाय या 
मसूरी 


जुलाई २५ १६६१, 


भूमिका 


भ्रवटूवर १६४७ मे सव प्रयम इष प्रदश मे हिदौ राजमापा के पद पर 
प्रतिष्यापिच हृ चौ 1 तव स ्रनेक रर्यो कौ राजमापाहिदौहारग्दह। 
सयको मी राज्मापा द््दी दौ चोपित हुई ह्‌1 स्वमाववठ हिन्दी भाषौ 
भरन्योमे स्खारी कायें हिदी प्रव श्रवेचताटेत भ्रषिक् प्रयुक्त कौ जान 


समोह प्रौर ध्रारागह्‌ कौजातोह ङ्ग कायातर्यो मेंशीघ्रदीदहिदी 
श्रगरेमौ काम्यान प्रण कर लेगी । 


२ त्रन्तु इसमें एक कष्निई ह्‌ । कमचारिया के पथ प्रदशन के 
लियेहिदी में श्रमी ठक कोद रा पृस्ठक नदीं छी ह्‌ जिसमें टिप्पण, 
प्रातेखन, सद्धिप्ठ लेवन भ्रादि क दिदान्त का सविस्तर चर्चा हाभ्रोर 
साय दौ उदाहरण दारा श्रशुद्ध॒दापयुक् टिप्प्िया एव विभिन्न प्रातर्वो 
श्रीर्‌ उनक शुद्ध र्पो की विवचना हा। इस क्मचारिया को पग-पग पर 


कटिनाई प्रनुमव रोती ह भौर वे श्रषन दिचार भुगमठापूवक हिन्दी में 
ग्प्रक्रले मे श्रषमय रहते है । 


३ दकम को ध्यान में रखङ़र “घरकापे कार्य्या मे दहिन्दीका 
प्रयोग" नामक प्रस्तुत पूस्ठक तिखी गई ह । इख तीन मागो में विमाजित 
किया गय" ह्‌ । पहल माग में टिणण़, प्रा7खन, सचिष्व सेवन भ्रौर मुद्रण 
पएमकं शोधनं परर खदिम्रः प्रकार दाला गया ह्‌ 1 दूरे माग में परिशिष्ट ह्‌ 
जिनमे दोपयुक्व भर शुद्ध टिप्यो क नमूने, विभिन्न प्रकार कै प्रातैवा 
मे नमूने, सचिष्ठ तेखन वै नमून, मुदरख रोचन क नमूने, वतिपय प्रतिमित 
प्रासेन, प्रप्र प्रौर सद प्रादि दिये गयेदह1 वोसरेयाग में खसकारो 


कायर व्यवह विदेर मापार््ो के वाक्याशश्रौर उनङ़ हदा पयाय दिय 
ग्येदै। 
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४ टिपपश्य प्रालषने तथा स्वप्न तैयन साप्वा्हिक हदिरम्नान 
मँछपवुके ह्‌ं। दष पृन्तकर्मे उनस्लाको पृनरायृत्तिक्टदी गई ह। 
धमकर सिए 'साष्वाहिक हिदस्तान' वं प्रतिम प्रमारप्रष कराह 

५ पुमे पाशाद प्रि यहं पृस्तक उव्यापोप्रोर सनद्यवारभार्य 
हिदौ दी प्रगति षदान मे सदाय चिद हणा 1 


सखनञ --पोपीनाषं श्रीवास्तव 
१७१६६३ 
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[ श्रनुक्रमरिका पारिभाषिक शदो एव वाक्याशो के पर्याय ] 


(१) सेटिन, ग्रीक तथाश्रय भ्रापुनिक विदेशी भापाभ्रोके बुघ 
प्रचलित शटा एव वाक्याशा कै हिदो-पर्यायं १५६ 
(२) सामाय प्रयोग के शरप्रेजी वाक्यासा के हि-दी पर्याय १९७ 


भागं: एक 


मुद्रण-फलक शोधन 


टिप्पणं 


प्रत्येक कार्यालय में, चाद वटं सरकारो हो श्रयवा स्थानीय निकायका टौ 
धा त्वि व्यापखि- सस्या ऋ, हा, प्रप्य तय प्रालेषठन्‌ कए विशेष स्यात शचा दै ५ 
व्यापारिक सस्याश्नो मे टिपण-काय श्रमिक नही होन भ्रौर कायक्ारी प्रधिगारा स्वय 
भालेख तयार कर लेते है, श्रलवत्वा दिष्य खरकार कायालय का एक भमिन श्रग 
हौ ई मौर उच्चतर कालयोः, यमे विमागाव्यद्च तया लोक सेवा मायाग कै नेार्यालिय, 
श्रौर स॒चिवातयमे तो द्वस पिप्य काम््व श्रौरवतजाताह। दन कार्यातयोमें 
श्रानिषन मी खामायल्पसे महत रखता दै} 


प्--रिप्पणु देया प्रानेठन केरा श्रय कनार््रो कौ रट, निरन्ठर श्रम्पास 
चथा श्रनुरक्ति सही प्राती ह्‌ । यह कोई सी वस्तु नदीं है जो पुस्तक्रा क श्रष्यमनसे 
ध्राय। हा, दसं बरला वौ सामने मे पुस्तर्नो ख सदायता निखनट भिल सक्ती द्‌, विन्तु 
प्रावश्यक् यद्‌ ह्‌ कि एकाग्रचित्त से दइ क्लः कए श्रम्याष क्यः जाय । श्रतएव यहु 
टिणग् ठया प्रासैषन क विषय पर स्यूलख्प से टी कु्ध वाते वताई जा खक्तो है । 

३--श्रीनस्य कायालया में सरामा-यत्या टिप्पणए काय वेवल सहायक कम~ 
चापिविगरी करते ह \ वहं उनक द्वार प्रस्वुत दिप्यणि् पर्‌ प्रपिरारा ववत्‌ श्रादश 
देते है 1 षडे काग्रानयों पे दिणणनकाय कंवल सटायक ही नहा श्र्पिहुश्रषिक्ासैनी 
रते है, व्रिशेपक्र उने प्रकरणं मे, जा निखय वे लिए उषस उच्चे प्रधिकारी के पाम 
मेने जाते रै। 

किख मा दिचाययीन पतर वे निस्तार का सुगम घौर सरल दनानेके 
त्रिए जो टिषणो लिक्ती जाती ह, वदी टिप्पण कंटलाती हं । इन टिप्यखिा में उस 
पद्य के पुष पत्र, का सचेप, निर्णी प्रश्नो का ष्विदरण्‌ श्रयदा विरतेपख, उख सवरव 
मेषा कोर्यवाहौ दा जाय, श्रादि, इन विपो पर सुभ्व का न्वरे र्हव्ा दै । द्रषरे 
श्न मे, दिष्य का उद्शय छन वत्रादो, जिन पर निन्य चना होढा ह्‌, स्पष्ट स्प 
सव्या तदनु प्रद्युठ कला ह! स्प्यो यरेउन बाठोदौ श्रोर मा संकेत 
कष्ठ ह्‌ जिनरे पाघार प्र दत्व निखय खम्मय्व लियायजा सक्ता ह) दघ दशान 
भें उण ष्ठिटाख तथा उन परित्वितयों पर, जिनमे वारण वह वाद विपय उपभ्यित्र 
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ह्यो गया ह्‌ प्रकाश डालना भ्रावश्यक हो जाताह्‌। टिप में प्ररत सव-वौ एव रप्नत 
तथा पूव निण्य भौ दिये जा सक्त ह । उसमे व नियम जो उस षरलागू हाने हंदैन 
होते ह, तथा भरकरणं सव यौ नाति क रार सवेत वरना हाता दह । यद्‌ व्गनिएुक्लना 
होता ह्‌ भिस्ते क्रि भादंशाधिकारी बो वाद विषय का पूणवान हांजायश्रौरवह 
-यायाचित श्रान्श दं सकफे। 


भ--सामा-य प्रकार वै प्रकरणो में गाई दिस्तत टिप्पणा निन कौ भ्रावरय 
कता नहा होती । एसा श्रकरण सद्धिप्त टिप्यक़ी दारा प्रस्तुत क्रिया जता ह श्रौर कमी- 
कभी टिप्पणी कै स्यान पर प्रालेव ही इसं सुखाव वे सराय प्रस्तुत करन्याजानाह्‌ 
कि उसमे दो हुई वातौ वै श्राधार पर उस प्रकरण क्रा निस्तारित किया जाय!एन 
प्रकरणा मे, जिनका सव-घ नई योजनाग्रा स, नीति कं प्रश्ना स श्रवा जटिल समम्यास्ा 
से हौ विस्तत्र रिप्पणियां लिपी जाती हं भौर उनमें ही लघक कौ योग्यता का परिचय 
भितता ह्‌ । 


६--पिसी प्रकरण कौ यथाव प्रस्तुति, लख फे व्य्रितगत तया मानसिक 
विकास पर निभर होतो ह्‌ । हस विषय पर्‌ कोद नियम याभरनुन्शननेटभ्रौरनदहौ 
सक्तह्‌ । इतना ही कहा जा सक्ताह कि प्रकरण कफो स्पष्ट स्पसेनि¶ृण्ठाके साथ 
प्रस्तुत करना चारिए, जिससे फ भ्रादशाधिक्रारी को प्रकरण सवे-घी प्रावश्यक बाता 
की जानकारी हो नाय श्रौर वहं यह्‌ भी जान जाय किं उपै सम्भवत क्याक्रनाहोगा। 


७--भ्रलवत्ता रिप्णा कौ भापा क सवप म दुध रसो वाते है जिन्हे रिपणौ 
लिखते समय नवच्छाध श्रपन घ्यानमें रत सक्तेटै 

(१) दिष्पणा कयै भावा--रिप्ण भाषा सरल स्पष्ट सयत विनीत तवा मद्र 
हनो चाहिय चारै उस्म श्रधोनस्व प्राधिकारो दारां प्राप्त विसो प्रस्ताव 
क श्रालोचना करना प्रावश्यक्टोष्यानही 

(२) सतिशवोवित क प्रयोग--रिप्यखी श्र प्रालस दोनो में भ्रतिरायोकिति 
का प्रयाग दाप समभा जत्ताहं भ्रोर उस समयत उसे प्रयीग नहीं 
करना चाहिय जवतक वि क्सो प्रसग विशेष मेदसा करना वास्नवमें 
्ावश्यक्तान प्रनीतो 

(३) सनिप्त भीर सुस्पष्ट टि णो-टिप्पणो यथासम्मव सदिप्त प्रर भुस्पषट ट, 

(४) भ्रमाम शर्ग्दो का प्रयोग--टिष्पलो में षस शब्दो का प्रयोगम्‌ भिया 
जाय, जिसके भय कं स्व-घमे टिप्यणोक्कोस्वयश्रमहो 

(४) महावर तथा वायो कः प्रयोम-रिष्पएो मं परश मुहावरो तथा 
व्रयो कां प्रयाग नही करना चाहिये, 
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(६) विपव का सदरस्नर उल्लेल--टिप्यखो में क्रिमो नो विषय का विन्तर 
छन्त नलो होना चारिए प्नौर न उसका प्रावरयक्वा म ब्रधि्र व्याख्या 
ही हानी चाये 1 छाय दौ उदम विमौ मौ विय वो दौदराने ना प्रया 
मी नयं रिया जाना चारि 1 दूमरे शब्दा मे, टिप्यसो में सेवन पदति 
कौ उपःशकं कास्त्ग्रहणठ नदीं कट सेना चादिये । यह सर्द स्मरण 
र्दन चाहिये छि उदव श्रविक्ायै में वकानुमारप्रमनुव विषय क्षा श्रच्छी 
चण्द्र सममः सेन का वुद्धि ठया चमठा रावो ह, 

(८) स्यवितपत सानेप- दिष्य तं किसी प्रकार का व्यक्तिगत श्राचेप नदीं 
क्रिया जाना चाहिये 

(&) दुदोदिति ष प्रयोग-टिप्यसो श्रकृठक् माव यै लिव्ठी जानौ चाहिये! 
वस्तुन टिप्यण विप मे टिप्यणोक् का कोई स्वाय नही होता श्रौर इषतिषए 
तक्शतुखररेषठ श्रानोचनी करते खमय श्रयवा सुमाव देतै ममय उपे विसी 
दनक क प्रयोग न करना चाद्ये, जिसस यट सममा जायकरि वह उस्म 

भ्नुचित स्प से कई दितचम्पो रता है । उखवरा कत्तनय केवल -यायोचिव 
श्रौर पक्तपात रदित ठग मर प्रवरण कै खमौ दृष्टिकोण प्र श्रपने विचार 
प्म्नुन करना ह पूव नष्टा देन है, उम व्रिपय से सर्वावते विचि, नियमो 
तथा श्रानाश्रा का उत्वेव करना है श्रौर यह ववानारहश्रि क्या वित्त 
विमाग प्रयवा वरिस श्रय विमाग से कोई परामर्शं श्रावश्यक है जिसे 
क्रि उच्च श्रधिक्ारो स्वत न्पस निर्णये सङ्गे 1 मदिद्िप्यीक दाप 
प्म्नुत मुपराव क धनुषार श्रधिकारौ निणय नदीं लेचा तो द्रे मह धय 
नदीं हाने करि ट्णिणीकौर्ववता दुषिठिहो गर्दहैया दिपखोक्की 
यायत पर कोट श्राप क्रिया गयाह्‌ । एसा उस्रा समय सम्मवह ण्व 
कि नपि श्रटृतक भाव सर ल्िवी गददरहो। 

छ-रिम्मणी के सवयमें सामायठेया निम्नलिलित वर्चोकोमौो ध्यानमें 

रखना होगा 

(क) परिच्छेद का सत्यादद्ध करना- द्वि मी टिप्पणी में प्रयम परिचये 
को द्धोतकर भ्रव परिव्यैदा को सद्यावद्ध केर दना चाहिये! दमे 
श्रारेशाधिकारौ दो बदायत्रा मिलतो है, वर्योकि वह प्रस्ठाविव पर्च्यिदकौ 
दन करदौद्प्यएोकेद्िसी सौ भागक पुमा स रवलाक्न कर 
मक्नाह्‌। 

(ष्व) उप विमामो म विद्रानन-कमी-क्मौ टिष्यणी दौ कतिपय उषपविमा्गौं 
में विमाजितत करना उपयामो चिद होवा ह्‌ । प्रयेक उथविमाग प्रक्र के 
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क्रिस विरिष्ट दष्टिकोण परं प्रकाश ढानेता है । इस (भिमाजनक््मकौ 
प्रयुक्ति विस्तव रिप्पौ में सुविषा-लनकं पाई जती ह्‌ 

(ग) वाद प्रश्न~सामायतया यदं देवा गया है कि यदि वाद प्रशन रिनणाके 
प्रारम्भ में दै दिया जायतो वादमें मागा को पर्प स्पे सममने में सदा 
यता मिलती ह्‌ । दमरे विपरात यरि वाद प्रम टिष्पणौ क प्रते नि 
जाय श्रौर उसके प्रारम्भिक तथा मध्य भाग में वाद विपयक्र इनिदामका 
ही उस्तेख हो तो पायक के लिए उस टिप्पणी का पूणदया सममना कष्ट 
कर होता ट । भ्रत्रएव भच्छा दोगा यि दिप्पफी दै प्रारम्भ में वाद त्रिय 
करा उल्मेव टो फिर उसमे प्रफरण का इतिहास त्मा हो, तत्परेचातं 
विभिन्न दण्डिका से उद्र षर रकश डाला गयाहोभ्रौरश्रठरमे उम 
निस्तारण बे लिए विशिष्ट सुम्मोव न्यि ¶एहा1 

(घ) निर्देशो का क्रम--यथासम्भव एषे विपये पर एक ही न्प्पिणी ज्िषी 
जाय श्रौर उसम दिये गये नि्ेशाकाक्रम वहाहो जो प्रावलो मेहा । 

निदेश (भर्षा टिणणो कं उद्घत प्रश) रिप्पषो के पारव में 
लिखने चाहिय न कि उक्षवै मूलम वेयाक्गिएेतान करनस षाठकका 
ष्यान विधयसेहट जाता ह! हसौ प्रकार पत्रावली बै क्रमाका या 
पतात पत्रा का निदे पारव मे दना चादिये। 

निदेश क ततिए यथासम्मव पारव में स्पानं घोड दिया जामगा। 
क्नितु यदि टिप्पणी मे भ्रक्स्मात गोवा मूल सूपसं भिवन कोरह 
जायतो बह पाशयमं लिवाजा स्क्तौहभ्रौर यदि कोई श्रधिकारी 
टिप्पणी कौ किसी वात के सवयम भानां भास्तिकरतो व पाशवमें 
श्रपने दृस्ताचचर करणा । विन्तु लम्बौ टिप्पणो या लम्बा प्रारेश कार्यालय 
रिष्पण्ौ के भरन्त मे लिखा जायया । 

(ड) बाद विवय सामप्रो-यदि रिस वाद विपय वै निस्तारण मे धत्पधिक 
सामप्रो भादि की श्रावदयङ्ताहो तो उसे पथकं वर्कस्य भ्रयवा विवरण 
यापरिशिष्टक्ष्प मेदियाजा सक्ताह 1 एषा केत टिष्पफी मँ 
मुख्य विचारणीय दिपय प्रस्पष्ट हो कर नुप्ठ म हा जायगा । 

(च) नोति के प्रन--टिपण में कार्यालय दारा मोतिके प्रशन प्रवा प्रधि^ 
कारिया क ्ाचरण के घय मे श्रालोचना नदी कौ जानी वाहिवे। 

(ष) शब्दश या मल्लरश उद्धरण--रिप्पपी मेक पत्र के परिच्यद 
शन्श या प्र्ठररा उद्धत नौ श्रिये जाने चाये जवे तक कि मूल 
श> का कोद व्रियय महत्वपू्य ने हो भ्रयवा उसके दारा विशिष्टस्पते 
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ध्यान श्राकप्ति करते क श्रभिप्रायन रौ । 


(ज) शब्दातर--सी धकार दिप्यणी मेँ द्ूमरे विमागो के दिपप्णी का 


शब्दातर कमे की प्रावश्यक्ता नदी ह्‌ । 


(छल) अतुस्मारक--रिप्पणी यँ भरावश्यक दिनाक श्रादि नदी भूलना चाहे, 


उदाहरणाय, यदि टिप्यण स इका उल्तेख कियाजा र्टाहेक्तिभ्रमुक 
पत्र का उत्तरं नही प्राया श्रौर कडु श्रनुम्मारक भेगने पड तो यह्‌ प्रवश्य 
वताया जाय रि प्रतिम श्रनुस्मारक कव भेजा सया धा 1 इसम पाख कौ 
विलम्ब का तुरत बोधो जातां! इसी प्रकार जहाँ पिद्ते पत्र का 
स्मरण दिलाना श्रद्धित हो वहा उ पत्र कौ सव्या तया दिनाक दता 
उचित दोगा 1 


(स) टीरः टिप्पणी प्रपतन का प्रयोग---टिपणिया छोट दिप्पणौ प्रत्रा परं 


नही लिखी जार्येगि जव तक कि वे उन्दी प्रप्रा कै मोतरपूरीनकौीजां 
सक्तौ हो, भ्र्यति, दिणणी द्योटे दिप्यणी प्रपत्रा पर केवल रेस साधारण 
निदेश कं सखवध मे लियो जायेमो जिसके समाप्त हाने कौ सम्भावना 
सरकार मे उत्तर द्वारा । 
(2) रेत्यक टिप्पणो--प्रावलो के साय नयक टिप्पणं उस समयं तकर नही 
भेजा जार्येगौ जब्र तक पि उनके हारा किमी श्रयिकारी का च्यान ्रष्ष्ट 
करने वे विशय कारणनदहो। कार्यालय इस वत्ति का ध्यान रसेमानि 
किसी प्रकरण के निवतन देतु उच्च प्राधि्नसो के पासं कई एमा कागज, 
पद्चभमेनाजाय जिसकी भावश्यत्तानदही श्रौर जिममप्राधिकारीका 
ध्याने भ्र-यत्र बेट जाने कौ समावना दो) 

(ठ) टिस्पणौ का प्रारम्भ --(१) परिसो सरकारी पत्र षर्‌ दिप्पणो लिखने के 
पूव रप्मणोक वो पव की क्रम सल्या, 
दिक तया पद्र-व्यवहार फा विवरण इगित्त 
केरला हागा, जम “केम सख्या १८, प्रार्य 
दिबिजिन वे कमिरनर का पृथ, दिनाक २६ 
सितम्बर, १६५६, पृष्ठ ६० पत्र-व्यवहार" । 

(र) निगत यने का विवरण--निगन पन कावितर्ण 
टिष्यी मे शस प्रवार करना वाहे 

“भागसा डिवाजन के कमिद्नर्म 
पय स्या १८, दिनाक १६ माच, १६५६, 
क्र० स २६, पृष्ठे ६५ पत्र व्यवहार 1“ 


३२ ५४ दिष्य 


(ड) उत्तष तथा मध्यम पुद्य का प्रयोग~-वायान्यं द्वारा उत्तमं ठया मध्यम 
पृहप मे टिप्यसो न तिखा जाना वार्य । 

&--स्वत पुण टिप्पणी--सामा-य भ्रवस्यामे दार्यालय को स्वत्तं पूण 
टिप्पणी लिसने की श्रावरयक्ता मही ह। कितु जव को प्रक्र उच्च भ्रग्धिकै 
तए परिपक्व हो जाय तो निम्नलिपित नशाप्रामेंस्त पृण टिपणौ निया जायगो 

(१) जबकि पवर-ग्यवहार तथा टिप्पणी इतनी वडी हा जापि वट श्रमुदिषा 
जनक प्रतीत होन समे, 

(२) जव कि प्राप्ति लम््राश्रौर जटिल होतथाण्कही विपयक्यै जाचके 
सम्बध मै कर्‌ उत्तर प्राप्न ह, 

(३) जव कसा प्र्र्णक वई प्तू हा जिनके भराधार परएन मामताभा 
उत्पत्ति हौता हो जिमते व्रई विमा्गो प्ररं परमाव पहता होप्रौरयउन 
विमाया का विभिन्न दष्टङण सं उन मामला परर विचार र्केरमै वौ भ्राव 
श्यक्ताहा 

(४) जन ङ्स विपय पर वित्त भथवा विसो प्रय विभागकी मखा प्रपेदित 
ह, 

(५) जव कोर प्रस्ताव क्रिस सकारो वछ्क या सरकार द्वारा निगवत कसो 
समिति के समन्त विचाराय भेजा जाय । 


प्रालेखन 


१० विभिन प्रकार कै प्रानैव-कार्यातय कौ टिप्यखौ परं श्रधिकाते 
जा प्रादेश देते है उक प्रालेव निम्नाकिन ससी मो हश तैयार स्पिजानाह 
श्रौर जारो करने स पटले स्वरति कं लिए शरधिक्तारौ कौ प्रस्तुं किमा जाता है । दरुपरे 
शरम, सरकार दवाय भेजे गए पत्र क्रिपोमानिम्नातरित स्पमेंहां सक्तेह 

(१) शासनात 
(क) सामय रामनादेश 
(गे) परिप शामनादश 
(रोष 
(३) दरुतगामो पत्र 
(४) पृष्टाक्न 
(५) वार्‌ 
(६) बूट मदेश 
(७) रेदियाप्राम 
(५) टेलीफून सदश 
(६) धवशासङ्ोय पत्र 
(१०) विनप्वि 
(क) नियम, विनियम श्रधिनियम, प्रादि के सम्बवमे, 
(ख) नियुक्ति, स्यानात्र, पद्यत द्रत्यादि के सम्ब से, 
(ग) भूमि प्राप्ति कं सम्बवमे, 
(च) विविघ 
(११) सकनप 
(१२) उद्षोपणटा 
(१२) परेषनाट 
(१४) प्रेष विकप्वि 
(१५) सूचना 
(१६) कार्यालय नाप 
(१७) कार्यालय भादश 


8, 


श्रतेन 


(१८) श्रतुस्मारक 
(१६) प्रप्ति-स्वीकार 
(२०) प्रसरकारी पव 

(१) णासनदेश~-सरकार दार प्रधनस्य कषधिकारियो को जो प्र मजे जाव 
ह उनको शाक्षनादश कहते ह चाहे उनवं हारा सरकार कोई विशिष्ट 
पदेश दं भ्रथवा कई सूचना भजे । व्रिमागाध्यचचा प्रमुख श्ार्यातयाप्यत्ता 
त्मादि को जी शासनादेश पवर ति ह उनका परिप्र शासनादैश कहत 

1 

(र) ८ शरक्र श्रय राज्य सरनार -यायालय लोक बयां भ्रायोय, 
महालेढापाल उत्तर प्रनेश तथा श्रय स्वाधीने श्रौर श्रष्स्वापीनभयि 
कारियो कजा प मजे जातेह वर्धवत सस्वरा पवदोतं हनकि 
शासनादेश 1 

(३) द्तगामो पर~पत्र जिशकी शत र्वना तारवस्पम्रेहाती हक 
जो डाक द्वारां भेजा जाता हं द्ूतगामौ पत्र कटलाता ह्‌ । प्राप्ति पर पह 
पत्रत्तारक्षा ही भाति श्रावरयक समभा जाता ह भौर द्तपरतुट्नही 
कायवारी कौ जाती ह्‌ । 

(*) पृष्ठाकन--सूचनाय या स्तप्त निश के साप मूल प्राने मौ प्रतिय 
भेजने के लिए इसका श्रयोग होता ह । साधारणतया इसङगा प्रयोग विन 
प्वियोके सम्बध मै या सस्या्नो को लिषते समय गही किया जाता। 

(५) तार--ईसका कई विशिष्ट प्रपत्र नदी हाता । यह केवल भावरयक प्रक“ 
रण वे सम्बधमरही भेजा जाता ह॒} द्गमें परुक्त शदावली यथासमव 
सक्षिष्ते तथा स्पष्ट हाती ह्‌ 1 इसमे भजने वाले तथा तार पाने वति के 
नामा के सम्ब-धमे पजीपित्त टलीग्राफ पता दस्तमाले च्या जाता ह) 
चादर डकंद्रारातारकी प्रति भीभेओी जात्तीह्‌।यदितारर्म किसी 
पदक स्वीकृति दा हो श्रयवा उसम कोई विधिके या प्रशासनीय मामला 
विहित हो तो सामा-यतया तार पर उस समय षक कायवादी नकी जानी 
चाहिण जव तक क्रि डाक स उपक प्रतिन प्रिल जाय याश्रत्यावरक 
मामां हीन पर देलीपून पर उसकी पुष्टि नक्र सी जाय। 

(६) शूट सदेश-गह तार कौ तरह सादफर म भना जाता हं । गूढ मामलौ 
मेही हसना प्रमोय स्पा नता ह्‌। व्सकी प्रियां डाक से नहो भेजो 
जातीह्‌। 

(७) रेदियोग्राम--यद्‌ एलिम वायरल सं मेगा जता ह्‌ । कैठल उन्ही मामा 


प्रातेखन &% ३ 


मं शेदिोग्राम मेजा जादा ह, जिनवो गृह खचिव निष्ट करते ह 1 
खामा-यत शात श्रौर व्यवस्था से सम्बवद श्रत्यावरयक भामलो्मेटी 
इवा प्रयोग किया जाता ह । जीवन तथा सम्पत्ति नष्ट होने कौ सम्मा- 
वना में भौ यट मेजा जाता है यद तोन प्रगरका होताद्‌ 
(१) खामाय 
(२) प्रावश्यक् 
(३) कै, भर्वात श्र यावश्यक 
। ८) देलौ एन सदेश्--रतयावरयक्र मामलो मे देलीपून द्याया सम्पक स्यापित 
क्रिया जाता ह्‌ प्रौर निश दिये जाते ह श्रयवा सूचना मागी जातौ ह। 
(६) वघशास्तकौय पच्र-यटं दिधिक पत्र नहीं हाता श्रौर न इखवे दवारा कोड 
विधिकर श्रान्शका मूचनादहीदौ जाती । च्मक़ा प्रयागं उस समयक्रिया 
जाता ह्‌जव विसा विशोप विपय पर श्रयवार्ते दिपय पर निस्े 
सम्बधमें कायवाही मे वोर विलम्बो गयादौ किसी श्रविकारी का 
व्यनित्गव ध्यान न्लिाने कौ श्रावश्यकठा प्रत्त हो 1 विभिन श्रविकारियों 
के वाच विस विषय पर विचार विम श्रवा मत एव सम्मति कां प्रमि- 
व्यिवि क लिए मा व्यक्ना प्रयोग क्रिया जाता ह्‌! >े्रीय मत्रियो श्रववा 
राज्यमत्रिया वै वोच मा पत्रव्यवरार दसी स्पमें क्या जातारै। 

(१०) वििप्त--विनिप्ठ का प्रयाग नियुक्तो, घुष्ट, स्यानान्तरणा 
श्रयिकारो कौ प्रतिनियुक्ति, भूमि प्राप्ठि इत्यादि को राजपत्रित करने 
ठया व्रिपि, विधायरनो, प्रयिनियम श्रौर भादश कौ प्रवतितक्णेवेचिए 
क्रिया जावा है) 

(११) सकत्प--त्रिसौ विनिरचय या नीति श्रयवा महत्वपूण विपय सम्बघौ 
भरना पर खामायत्र लागू टाने वासे भाश के खम्बन्व में सकय 
जारा श्रिये जाने ह जव विनिरच्रयया ्राल्राका प्रसार घरावजनिक 
म्पसेक्रनाटो। विभिन विमाया ग्रशाखनीय प्रतिवनं वया सामाय 
प्रशन प्रतिवन्नो बे सवय मे मो सक्त्य जारा क्रिये जाते ह! कमी 
कमी मभितिर्यो के सगट्न के खम्ब-दमे मीये जारी विये जाते ह 1 ये 
गजट म मो प्रक्ारित विये जाते । 

(१२) उदधोपणा- करवत रमौ उदुषोपम्पाभों कै मम्बव में जो सविधान के 
ध्रतगत “उद्घोण” क म्प मं निगतत दी जाये, जय सविघान कै शरन 


च्दैद २५० (१) रे भ्रषान भ्रापावकौ उत्पोयणां यह्‌ रप प्रयुक्त 
किमा जाचादह्‌1 


रोषः 


श्र्ेवन 


(१८) श्रनुम्मास 
(१६) प्रप्ति-स्वौकार 
(२०) श्रमरकारी पव 
(१) शासनादेश--सरकार हारा भ्रधीनस्य श्रधिकारिया को जो प्र भजे जाते 
ह उनको शासनादेश कहते हं चाह उन दय स्वार कौर विशिष्ट 
श्रदिश द प्रथवा वो सुचना ममे । विभागाघ्यक्चा प्रमु करर्यानपाध्यदा 
इत्यादि को ओो शासनादरा पवर 7 ह्‌ उनवरी परिपत्र शासनानिरक्टा 


॥ 

(२) ध सरकार भय रा-य सरकार -यायाततय लाक सेवा भायाग 
महादेखापाल उत्तर प्रश तया अय स्वाधीन श्रीर्‌ प्रष्स्वाधीन ग्रधि 
कारियाकौजां पवरभने जातह्‌ व कवत सरकारी पव्रहोतत हमि 
शासमादेश । 

(३) दर तगामी पन--पन जिसकी शबल सचना तारे रूपमे होती हेरि 
जो डके द्वारा भेना जाता ह दूतगामो पत्र क्दलाता हु । प्राप्त पर यह्‌ 
प्रतार की हा भांति प्रावश्यक् समभा जाता ह्‌ भोरे दषं पर तुरन्त ही 
कायवाही की जाती ह्‌ । 

(४) पृष्ठाङ्न सूचनाय या सन्चिप्त नितरा के साय भूल प्रातस मा प्रतियां 
भजने मै तिए इसके प्रयोग होता ह ! साधारणतया दघरा प्रयोग विन 
प्तियोके सम्बयमें या सस्याप्र वौ लिषते समय नह। क्रिया जाता । 

(५) तार--इसका कोई विशिष्ट पपत्र मही होता । मट बेवल भावश्यत भकं 
रण के सम्ब-षम ही भेजा जाता ह । इसमें प्रयुक्न श-दावली यथासमव' 
सप्त तया स्पष्ट हातो ह 1 इषम भजनं वासे तथा तार पान बालके 
नामाके घम्दध मँ परजीयित टेलीग्राफ पता शस्तमाले क्रिया जाता ह । 
वदेम डाकद्वारातारकी प्रति भी भेजी जाती हं) यदितारमें ्धषिसी 
पदको स्वीढरति दौ दौ श्रयवाः उसमें बाई विचिक या प्रशासतीय मामला 
विहित हा तो सामायतया तार पर उस्र समयत्तक कायवादीमक्ी जानी 
चाहिण जवतककि डाक ते उसकी प्रतिन मिल जाय यां प्रत्यावश्क 
मामा होन पर दतीफून पर उसकी पुष्टि नक्र ती जाय। 

(९६) कूट सदेश-मह तार कौ तरह सराइफर म भजा जाता ह । गु" मामला 
मेहो इसक् प्रयाग क्या जाता ह्‌) सत्रां प्रतिय दाक सेनहौभनी 
जाघठौ हं! 

(७) रेडियोग्राम-- यह एृलिन वायरलस् स मेना जाता ह्‌ । कैवल उन्दी मामला 


प्रास्ेखन क दध 


मे रेदियोग्राम भेजा जारा है, जिनको गृह सचिव निर्दिष्ट करने है । 
सामा यत राति श्रौरः व्यवस्य से सम्दीयिन श्नत्यावश्यक भामवारमेदही 
शका प्रयोग धिया जाता ह । जीवन्‌ तथा सम्पत्ति नष्ट होने वौ सम्मा- 
वना मे मी यह्‌ भेजा जावा है । यह्‌ तोन प्रक्र का होता ह 
(१) सामाय 
(२) श्रावश्यक 
(३) द्रैश, श्रयति श्रत्यावश्यक 
{८} हेलीरुन सदेश--भ्रव्यावर्यस मामला मेँ टेखीपून दवारा सम्पकं स्यामित 
कियानजाता ह श्रौर निश दिये जाते है श्रथवा सूचना मांगी जाती हं1 
(६) लवशासकीय पत्र --यट्‌ विधिक प्र नही होता भ्रौरन इसके द्वारा कोर 
विधिक भदेश कौ सूचना दी दो जाती ह्‌ । इसका प्रयोग उस समय किया 
जाता ह जवे किसी विरोप विपय पर श्रथवा रेमे विपय पर निसके 
सम्बध कायवाही मरे काई विलम्बहो गयाहो किसी प्रधिवारी क्य 
ग्यवितगत्‌ ध्यान दिलाने की श्रावश्यकतां प्रतीत हो । विभिन श्रव्रिकारिया 
के बीच किसी विषय पर चिचार्‌ विमश श्रवा मत एव सम्मति को भ्रभि- 
व्यक्ति के लिए भी सका प्रयोग किया जाता ह । मे द्रीय मेत्रियाश्रयवा 
रज्य मत्रियों के चीच भौ पत-व्यवहार इसी ख्य मे करिया जाता ह 1 
(१०) विक्िप्त--विगिप्त॒का प्रयोग नियुद्धििया चुष्टिया, स्याना-तरणा 
भ्रधिकरारौ भौ प्रतिनियुति, भूमि प्राप्ति इत्यादि को रानपत्रित करने 
तथां विधि, दिघायनोे, श्रविनियम श्रौर्‌ प्रादेश कते प्रवतितं करने के लिए 
करिया जाता 1 
(११) सकल्य--क्रिसो विनिरचय या नीति श्रयवा मह-वपूण विषय सम्बघी 
श्ररनों पर सामायत लाग्‌ होने वाले प्राल्शा के सम्बघ में सक्त्प 
जारी श्रिये जाते ह्‌ जव विनिश्चयया प्राल्राका प्रसार सावजनिक 
श्पते करना हो 1 विभिन विभागा, प्रशासनोय प्रविवदनो तथा सामाय 
प्रशामन प्रतिघेदना के सव-ध में भो सक्न्प जारो श्रिये जाते है! क्मौ 
कभ समितिथो वं सगथ्नवे सम्बधमेमोये जारी क्पिनजानेह्‌1ये 
गजट में मो प्रकाशित क्रिये जाते है 1 
(१२) उदृघोपणा--केवल एेसी उद्षोपणाभ्रा गे सम्बय मं, जो सविधान के 
श्रनगत “उदधोषण्ठ" के स्प में निगत कौ जाये, ज स्विघान के श्नु 
च्छेद ३५२ (१) के प्रधोन भरापाठं कौ उद्घोपणा, यह्‌ स्प प्रयुक्त 
करियाभजाताह। 
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(१३) शरे नौर~-ये उने विययः वे सम्ध्रवमें निग तिये जाते है, जिनं 
बारे मेँ सरगार चाहता दैक्िपव्रा ये सा्यजनिङ्स्यसे मूचना 
लिए इनङ्गा अ्तरार हो } ये सूचा रचानक्ातय दवारा नायै गि ज 
ह्‌ । 

(१४) प्रस विन्नप्ति--यह प्रधि मह-वपूण रिपियो परग्े के लिए विधिः 
प्रवे स्परमे प्रकारिता जाता हु! कमी-कमो यद ग्रजदर्मे' 
प्रकाशित शावाह। 

(१५) सूचना--विशिष्ट -यक्निया तया व्य प्रविपारिया हत्याटि कमृ 
परसरकारक्ौभ्रौरसं सम्वदना प्रगट करन केलिए सावारशत 
इसका प्रयाग विया जाता ह! इ प्रकार का सूचना गव्रद मेकं 
हाशिये के श्रदर शोक सवदना कंस्पंमप्रगराशित को जाती ह्‌। 

(१६) कार्यालय ज्ञाप--रमक। प्रयोग सामाय प्रकार वै पया में तथा भावे 
पपरक उत्तर्देने कै लिए क्था जातां हं ) सविवातय के एक विम 
से द्रूसरे विभागको पत्र -पवहार भ सावारण कायालय वाप द्र 
क्रिया जाता ह्‌) इको वाभ्रयरचनाग्रयपरुपमें हाता हं) कः 
कभी यसको प्रतिया विभागाध्यद्ता दिवा क व्िरनयौ, मु 
विभागाघ्यक्ा जिल रधिकारिया भादि को भी भेजी जाती है । 

(१७) कार्यालय आदश--ङ्गिसा कायालय प्रथवा विमागं कं सहायका के 
काद विशय ध्ारश निशरालन श्रयवा उनपत सम्बित प्रुचन्ये देने 
लिए इसका प्रयोग क्या जाता ह्‌ । सचिवालय फे भ्रषिष्ठान सम्ब 

विपयो जमे क्मवारिया की दयु की स्वीडति, पनेप्रति इत्याटि, 


दमक प्रयाग क्रिया नता ह 1 
{१५) अनुस्मारक--निश्चित समय के प्रदर किसौश्वरका उत्तरम भर 


दौन कौ दशा में श्रनुष्मारक भेजा जएवा हु १ इसके लिए पय्र-ग्यवः 
कावहात्पहोगाजो मूल पत्रक निए होता हं । 

(१६) अत्ति स्वोरसि पत्र कौ प्रापि स्वीकार कटमै मे 
प्रयाग रियाजाताह्‌। 

(२०) असरकारी प्र --यह मिधिवन सम्बोधित नही किय जाते जमे शासः 
दशस्रियिजातदह्‌! इनका प प्रतौपुवारिकि हौवा ह। 

१ ्-प्रसेव की साया~प्राते कौ भाया सरल स्पष्ट विनीत्त, भदत 
सयव होनी चाहिय 1 

स्स प्रायना या भावन्न क ्रस्वीषेत हो जान पर उसे निण्यको यः 
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म्मव विन्न सूपे सूचित क्रिया जाना चाहिये ! मामायतत उस्तका कारण भी दे 
या जाय यपि य~ सवया पाबर्यक नही ह 1 श्रस्वाङृति स्वय ही सन्तापक ह, धरत 
त वात कौ सावधानी वरती जाय किं वह श्रनावश्यक उपक न हने पाय । 
(१) मतिक्षपोषित का प्रयोग--्रालेव में श्रपिशयोक्ति का प्रयोगन होने 
पाये, उदाहरणाय, यदि किती वात पर जौर देना हा तौ उसके समयन 
र तक देना बाहिपे या बताना चाहिये कि काई विशेष वात कहने 
श्रयवान कहने से क्या परिणाम हागे। 

(३) ददोक्ति तया विरेपर्णो षा प्रपौग--न्टोविति तया विशेषणा के प्रसोग 
का वटिष्कार करना चादिपे, उदाहरणाय “ट्‌ प्रत्यत वाचनीयहि 
पशुघन की गणना कौ जाय ' के स्थान पर वाक्य * इन विचारा सेयह 
वाचछछनीय प्रतीत होता हु कि पशुघन कौ गणना के जाय प्रयुक्त करना 
श्रघिक मुदस्‌ होगा । 

(४) मिच्यावोध, शविवक्षा त्तया अनियतय-प्रालेव कौ भाषा एसी न दहौनी 
चाद्ये वि उससे किसी प्रकारका मिथ्यावावहो] मावा में ्रविवन्ता 
तथा भ्रनियत्व एर वडा मारी दोष होता है, भ्रतएव तथ्यो को सत्यापितं 
कयि विना प्रातेख मे उनको समाविष्ट न करना चाये । 

(५) पुनश्क्ति, तिरेक, वथोक्ति-पुनरुवितया, प्रतिरेक, वक्रोबिनयो श्रयवा 
भ्रत्युवितयो का काई समावेश नटी दाना चाहिये । 

(६) अपश्रश शब्द तया वादय--प्रालेख कौ मापा श्रपश्चश श्या तथा वाको 
से ररित हानो चाहिये । 

प्रालेष्ठ मे निम्नलिखित वावयाशा तथा उनके समान भ्य 
वावेवाराका प्रयोग कमी नही करना चादिये, उदाहरणाय भार्त 
सरकार पत्र ', “माल्‌ विमाग परिपच्र'' भ्रयवा सवय निदृष्ट  सावर्जानक. 
निर्माण चिमाग पत्र” शौर “श्रापका क्रमाक ””।॥ इन विशिष्ट 
दशार््रोकं लिए उपयुक्त वाक्याश “मारत सरकार षा पत्र" प्रथवा 
“भारत सरकार के मायर्जानकः निर्माण विभाग सं प्राप्त पत्र ह्‌ । दूवरा 
प्रापत्तिज्तद वाबयाशदै “मेरश्रोकखदे पत्रमे भेजे गरु ध्रादश*॥ 
मारत शासन दारा राज्य सरकार को भेजे गए किमी पत्रमे श्रादशका 
उल्लेख वरत ममय श्वनुदेश या निदेरा शदो फा प्रयाग भच्छा होगा । दूस 
वातकाभी ध्मानरवाजायङ्गि सचिवालयमें वाहरी कार्यों केक्लिए्‌ 
शासन वे विभिन्न विमाग श्रपना पक भरस्तित्व नहीं रखने 1 प्रत्येक प्र 
सम्पूण शासन वे दौ प्रेयित स्यि जाता हनं करि उदं किस विभाग 


कः ` 
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हाराय विभायस्ने। श्रत “मारत शासन के पिदा मवासय का पत्र 
कहना ठेक ह परनु * विदेश मग्रालयंका पव" कहना टोकनगंह। 

(७) मलक्ारयुक्त भाषा-्रातव कौ भाया भलकारमु्न न होनी वाहिप 1 

(८) मसत शम्द--उसम श्रगुकन तवा भ्रसगत शत भा नही हान चाहिये । 

(£) लभ्वे वाक्य--उमें लम्बे वात्य न हान चाहिये । 

(१०) भाया फो स्वच्यूना--चावय तया त्रिचारा क} दष्टि च भाषा कौ स्वस्च 

होना चाहिय । 

१२-प्राैव रचना--सव प्रथम उतत विषय का प्रकार मोर मारय सममः 

लेना भ्रावश्यकृ ह्‌, जिसके सम्वय में ध्रलिव तयार कटना ह । प्राललक प्रारम्ममे 
चांद बिपय को सेषं में दना प्राते तयार करन वाते तथापाय्क्दोनोक सिएुही 
भूविधाजनकं दोता ह्‌ । कमी-कम विपय की विधिपूवक रचना सरल नदी हाव भरौर 
उप दशाम प्रालसर्मे वाट विषय का उदघतन करने कां प्तम्भावनां वनी रहवीह, 
ङिन्ु जसा ऊपर कटा जा चुका ह्‌, यटि धाद विपय का प्रारम्भ सुनिरिषत कट्‌ निया 
जाय तो प्रालख तयार करने में वडी सहायता मिलती ह । 

१३--प्रालेख विभाजन - विशिष्ट प्रकारवे प्रालत को घीडकर भ्य 

प्रालेख सामायत तान भागो म विभाजित्त कि जाते है । भयति-- 

(क) निदेश-प्रयम भागय जिसमे पूव पत््यवहार, यति कौर्दहो, का निर्देश 
होताह पा भिम सप्ति सूप पे विपय पृरस्यापिति क्रा जाताह 
जिससं वि पाठक प्रालेखके त्रम के श्रनुषरणं कर सदे, र्यात्‌ प्रास 
म प्रथम परिच्छंदकं प्रारम्ममें किताप्तर पृष्ठा्नयाापका निन्य 
होना चाहिये । दाक्य " ्रापक्ा क्रमा दिनाक + 
भ्रशुद्ध हे बया्िं ससे निर्देश की वस्तुस्िति का भास नही होता । 

(ख) श्रकरण वरहश्य--प्रकरण व्यत निधने ष्यकन विचारधारा कं समयन म 
तष त्थिहोतिहै। 

जव ठको का उत्तर क्रमवद्ध देना हो तो उस परिच्येर मे, 
जिक्षमें वसौ विषय त्रिरा का उत्तर ॒दिया जाय, कैवल उसका 
सतप दिपाजा सक्ताह चिन्तुएसाकरना भो भनावरयक् हजव 
तकत क्र उत्तरायान पत्र म रसो मनक वाते न हौ भिनके सम्वथर्म 
तक दना अचित हु । प्राय यह श्रविकर भच्छा धौर सुविधाजनक 
हागा यदि उत्तराधीन पवक कैवल उस परिच्छैलकाही निर्देश कर 
न्या जाय निर्म वह्‌ वादप्ररहो। 

निष्कय--निष्क्प, निमे त्िफारिश दौ होती ह्‌ । 
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(२) पवय का प्रयोम--वाक्यको रचनामेश्रिया द! उदेश्य यादिधेय॑स 
श्यवा सहायक क्रिया को शात क्रिया स पयक न क्रिया जाय, उदाहर 
णाय “मु श्रापके पत्र सस्या दिनाक के सदमे, यह्‌ कहना 
ह्‌" कं स्यान पर्‌ * प्रापके पत्र स्या दिनाक के सदममें मुके 
यह्‌ कहना ह्‌ ' भ्रधिक उपयुक्त हामा । 

(३) प्रति की निमिति--मारव शाक्षन, विमागाव्यच्च, प्रादि को सव्राधित 
पत्र में प्रासेख प्रारम्भे करते समम उत्तराधोन पत्र को भ्रतवस्तु कौ पूण 
सदेपावृत्ति क्रा साधारणतया भावरयक ह्‌ । यदि शापनाम मेही पतर 
व्यवहार का विपयद्धिपाहोतो पनके केवले क्रमाक तथा दिनाक को 
उदुधृत कर दना ही पर्याप्त हागा । 

(८४) किष पुत्र कं प्रारम्भम “ का उत्तरदेने के लिप्‌ मु निर्देश हुमा दै" 
तया ^“ निर्देश क्रनेका सुमे निदेश ग्रा ह" वाक्याश बरावर 
श्रिवकं से प्रयाग किये जात ह्‌ 1 वास्तव में प्रयम वाक्य का प्रयोग क्रिसो 
प्र का उत्तर दने कं लिएुहीङ्िया जाय म्नौर दूर काप्रयोग पिले पत्र 
व्यवहार के सदम में न्ीन पत~यवहार श्रारम्म करने के लिए श्रथवा 
किसाभी रेमे निर्दिष्ट कालीन पत्र मेनन कौ दशामे, जो उसका उत्तर 
महो ह, श्रिया जाय। दूप्रा प्रकार“ से समाप्त पन-व्यवहार" 
वाक्याश का प्रयाग उष दशामें न क्या जाय जय वह्‌ पत्रन्यवहार जारी 

हो । इसमे लिए उपयुवव वाक्याश ह्‌ “ "पर निलम्वितत पन -यवहार* 
श्रयवा (स्रापका पत्र सख्या दिनाक तया पूव पत्रयवहार ।"' 

(५) ववया शो फो पुनरावृत्ति -नियमत समी पप्रा मे उदी वादेयाशौ श्रवा 
उनके समश्च वाव्याशा, जते ' मुके यहं कहने का निदश दभ्रा है" “मुभे 
यह्‌ कहना ह्‌"--दत्यादि कौ वार-वार पुनरावृत्ति न की जाय । सरकारी 
पत्र साधारणतया यह्‌ क्टते हए प्रारम्म दोतते ह्‌ वि सेखक को यह कहने 
कानिन्शं प्रा है! इसे पट्‌ तात्पय दहाताह्‌करिरेप पत्र भी निदेश 
नुसारटातिवा गयादह्‌1 

(६) स्या सौर हिन्त पे उदधरण्--षएिसः प्रालेय के श्रतग्न्‌ विसो मे पत्र 
क्न निर्देश करते समय, जिठकौ स्या तया दिनाक पटले दी जा सस्ती 
ह, ““उपरिवद्घत ' का भ्रयोग न क्या जाय । ““उदुधूत शद वा प्रयोग 
उसौ समय ठक हागा जय पय तं बौद खर उद्धृत श्रिया गया हौ 1 दके 
लिषएु उपरिनिदिष्ट'” या “उपयुन्िपित्त' उषयुक्न देगा 1 


श८-मामाय अनुदेश वैमागिक शौपक्-खामाव प्रारखो को वई 


० चः श्रततिसने 


भागं म विभाजित करना भावस्यक नदह च्रितु लम्ब प्रार्य को विरिष्ट वभाग 
शीपको मे टना वाद्धनीय होमा 1 जटिल भ्रयथा तम्ब प्रात्सायं श्र र्मेउन वातो 
के सच्तेपमदेदेना साभक्टं होगा निनकौसिपार्सिका गरदायां जो पिचारथ 
श्रष्ुतक्िये गएहा। 

(२) परिच्छेद विभाजन प्राते गो सूत्रिधानूदरूल परिच्येन में ्िपरातित 
करना श्रेयस्कर होमा यद्यपि ट्स सव-ष में कोई विरोप नियम नहीं ह। 
भ्राता का परिच्छेद में विभाजन -यवट्त विषय पर निभरह भोरयद 
हो सक्ता हं {क उसी प्रात पे कद परिच्यल लम्ब हो परौर्‌बृद्य्योट। 
विघार द्रम मै श्रतुसार विधय परिच्छदां म विमानितं परिया जातात । 

(३) सर्या्द्ध करमा~-प्रयम परिच्छे षो घोट करशेष का सल्याबद 
करना हितकर हागा । श्रग्रजी मं (2) (४), (८) कं स्यान पर (क) 
(ख), (ग) लिरना चाहे । दसी भ्रकार (} (१) भ्रादिके स्यानषर 
(१) (र) लिखना श्रविक उपयुक्त होगा । 

इमो प्रकार जव ग्रिसी पत्रावली में एक स श्रपिके प्रात तमार 
कि जाय तो दन प्रालखापर १२३ सख्या डाल दो जाय। भी 
कभी इन सल्पाध्राको केवल “स्वाटृति के लिए श्रालप ' कौ पीं परहौ 
लिख न्या जाता ह जिसका परिणाम यह हाता ह कि जव भ्रातेव जाप 
हा जात हं भ्रौर उनक्ष पचियौ निकाल ला जाती ह ता उस समय विना 
कर कटिनाई के, टिप्यणौ म निशित श्रातष स १ भरयवा प्रालत सस्या 
र को पटिचानना सम्मव बही होता! इसलिए पिया पर सश्या इतन 
के चजाय स्वये प्रालक्षा पर ही प्रावा कासख्था उक्छष्ट स्पसेडात 
दनो चाये ! 

(४) वत्त तथा भदेश का समावेश--विसी प्रकरणम प्राेशापिकारी न 
भ्राश दते समये जिस भाषाया वायो क्रा प्रयोग क्या हो या उच्वाधि 
कारीनेनो वृत्त लिपाहो उसकी पाको प्रात म भयासम्भव 
समाविष्टं करना चाहिय यि एसा वरना उचित प्रतीत हौ । दमरे शब्दो 
भे, जव रमी टिप्परी भौर भारशा का समाव क्रा श्रावर्फ्रहोतो 
उने श्र्ठरश सिप लिया जाय भ्रयव स्वेविवक स॒ उनको -सूनाधिक केर 
न्या जाय। 

(५) मसरकषारी धभ का निदेश--यहं एव स्वापी नियम ह्‌ कि वरिस घरकारी 
पव्मेंद्िसो श्रसरकारी मत की अभिव्यवितं चाट वह लिसितहीया 
मौसिक, मदी को नाती हु 1 ज्व किमी सरकारी पवर-व्वह्र थं भस 


प्रातेन ४ १ 


वृषा होता इ, ठका सवेत करना हो, तो “"देसा सम नाता ह्‌“ मा 
“राञ्पपान सपरिपद्‌ यह्‌ सममे है” वाक्यश इवं लिए श्रपद्धिनहं। 

(६) स्यत पूय परिच्छेद वा प्रत्येक परिलयेद स्वत पूं होना चाहिये 
तया विचारके सामाय प्रवाह द्रारा सम्वद्धदहोनेके वारण उमे पूव 
परिच्छेद का स्वमावत श्रनुखरण करना चाहिये । घटे घाटे पयक 
परथि स तक कै श्राधार विच्छिघ्र हो जाते हं। 

(७) पौ कौ प्रास्त स्वोक्ञार--पर्माप्त प्रय बौत जाने कै पश्चान यदि 
बिसी पत्र द्वाया दिमी श्रय पत्र की प्राप्ति स्वोक्ार''दौजायतोषत् 
काध्ारम्म “ केसदभर्मेया का उत्तरदेने कामुके निदश हुभ्रा 
ह" सक्रिया जाय। 

(८) सहपद्र-प्रातेव में वे समी सम्प्र दिये जाने चाहिये जो स्वच्छ प्रतिवे 
मायभेजगी हा यदि श्रातेवमें त्रि सहपत्र वा निर्देश हो (जसा कि 
सवया हागा) तो पारव मए षठो रेखा मीच कर उसके हारा ध्यान 
श्राकपिव करना चाहिपे । स्वच्छ प्रति मे, जिसमें सहप् वा निर्देश त्रिया 
गया ह्‌, पारव में वेडी रेखा णोच दा जानौ चाहिये । प्रति के ध्रत्तमें 
सद्प्र की सूची दे दना चाहिये । 

प्रो के छाय देप यृ मे खटपय न नेजे जें जिनं दौ जाने 
वानो प्रमिप्रेव मूचना कौ श्रनावरयक पुनद हो) पव के षाय एते मी 
कोई प्रादि न भेजे जाने चाहिये जो निरदेरिद प्रश्न कौ स्पष्ट तया समू 
चिवि जानकार के लि्‌ श्रावर्यक्नदहा। दूखरसैश्रोरडइ्म बाठकीमीः 
सावधानी बरतो जाय दि काद सूचना श्रपयाप्तया भ्रत्यन रहं जाय। 
साधारणतया पत्र के प्रानेखस्वत पूणहा, परेम मस्ते मामनार्भे 
निने कौई महत्वपूख लिद्ान्व सत्निहित हा, या निनं व्योरे जटिलो 
शरोर जिनमें ठेस विस्तत चर्यां प्रन्तुठ करने का सम्मावना हा, जिति 
विसो सचचिप्ठ नामष्टाण टोकश्रवारयन भेजा जा सके, ता यह्‌ चितं 
रोगा ति वाददिपय से सम्बद सभो पादि पूवैः माथ हौ मेन 
दिे जाये } 

(६) पूष्॑रन--मून पव व पुच्यावन समा स्वच्छ प्रतिमा पर सना चाहिये 
जिसे प्रदीतामो मातूमहो से पि विन क्विनि व्यविनया का उनकी 
मरति भेजी ग दै \ यहि किमो परकर विशेष में मृत्य प्रीता कौ सूचना 
देना उच्चिन जान षडेठाण्ा क्ले की ्रावरयक्वा वही ह 

{ मूते प्नोंयानापाके प्रालप तयार यर्ते समय (त्रया ज्ञाप 


४२ + भ्रालेतन 


क नीचे) प्राय पृयक पयके पृष्ठाक्नं दे तिये जाने हं तेया प्रत्येक पृष्ठाक्न 
कौ एक एक पृथक सस्यादे दीजातीह प्रौरउन पर प्रधिक्ारीमौ 
प्रलग प्रलप दस्त्र क्रवह्‌। दत एर उदाहरण भीष दिवा 
जता 


प्रतिलिपि प्रागुक्त, ्रागरा डिवौन, भागरा को इम विमागके पत्र सक्या 
द्विनाक केत्र॑म में सूचनाय प्रेषित 1 
भक्ञासे 
(दर) क० स 
( भ्रधिकारी श्ना नाम) 


( भ्रषिक्रारो का पदनामं )} 
भ्तद्या 


परतितिपि महालेलापाल उत्तर परदेश को सूचनाय प्रेपित । 
भनतासे 
(ह°) 5० स 
( भविकारीकानाम) 


{ भ्रषिकारो का षदनाम ) 
“सह्या 


प्रतिलिपि सचिवालय कै समस्त विमाग को सूचनाय प्रेपितं । 
भाज्ञासे 
(द) क० सख० 
( भिकारोक 1नाम) 


( प्रधिकारौ कषा पदनामं ) 
शप्ता 


प्रतिलिपि बार्यातिया के मख्य निरोत्तक पत्तर प्रदेश, फो भी सवनाय 
भ्रपित। 
(ह०) फे० ल 
{ भरषिकारेकानाम) 
( भधिकारौ का पदनाम } 


इस प्रातैखकं, टकक भ्रौर भरधिक्ायी कागज क भनावरेयक दस्तेमात 
करते ट्‌, उनकर प्रयास-रदिका भी धरपयय होता ह। इन सभी पृथक 
पष्ठाक्र्नी को सुयमवापूवक एक हो पृष्ठाक्रन में सम्मितित्त तिया जा घक्ठा 
इ जे 


प्रातेखन ५४ ४३ 


ख्या 
अरतिलिपि निम्नलिखित बौ सूचनाय परपित्त-- 
(९) श्रायुक्त, भरागरा दिवौजन, दस भ्र्युितके वायकि यह पत्र 
इष विमाय के दिनाक केथत्रक्षष्या केक्रममें है 
(२) महानेलापाल उत्तर प्रदेश, 
(३) सचिवालय के समस्त विमाय, 
(४) कार्यालयों के मुख्य निरीचक, उत्तर प्रदेश 1 


भाक्ञासे 
(ह०) क° ख० 
( भधिकारो कानाम्‌ ) 
( भ्रधिकारौ का पदनाम ) 
किन्तु यदि कड्‌ पृष्ठाक्न महानेवापाल के लिए हौ भोर उसे वित्त 
विभाग के क्रिस श्रधिकारो के दरस्ताच्रसे जारी करना हो वो प्रय पृष्ठा 
कना को, जसे कि ऊपर वताया गया ह, सयुक्त खूप मेँ लिला जाय, भरौर 
उस प्रधिकारो के लिए एक पथक पृष्णाकन तैयार कर लिया जाय । 
(१०) दिनाक-दिनाक्र दा प्रकारसे तिले जा सङ हं उरदर णाय “१ जनवरी, 
१६५७०, “जनवरी १, १६५७१ । इनमें से पहला शूप लिखा 
जाना चाहिये 1 
(११) टक्ति प्रतयो का पुनरीनण--टकन कौ साधारण वरुटा टश्रित 
भरातेवो को वहुधा कुरूप वना देती हं । दहं मुद्रण विभ्रम मान लिया 
गया है \ प्रालेष बो प्रस्रुत कएने बे पूव टक्रि प्रति को प्रच्छ तरह 
जांच भ्रवर्यक्रती जाय 
१५--प्रालेखो कै प्रालेख क्रम-फलक--म्बे परातेलो में भ्रानेल क्रम फनक 
सूपे प्राम दूर प्रालेख प्रपत्र ही दस्तेमातं क्रिया जाता हं 1 यह्‌ उचित नही ह । 
"श्रालेख फम फन" को ही इस्तेमाल करना चादिये, किन्तु यदि ये शीट उपलन्घ न 


दो तो पूल्खयैप रोट टाद्प का पठला कागज (राड पेपर) या टिप्पणी फलक इस्तेमाल 
क्िाजासक्ताद। 


सक्षिप्त-तेदन + 


सैव भ्राषिको पूरन डकरः देवस सके दारा हौ तद्विषयङ्न स्पष्ट तया पृण जानकार 
भ्राप्त कर सक्र, लिखते उठकं समय तया श्रत को वचन हो मङ्ग । भत सद्धप्ठीकरण 
का यह काय यदपि एक ्रोर तो सरल एव सुगम जान पहता ह» परन्तु दूसरी प्रोर 
उतना ही प्रधिक चातुव ततथा उत्तरदायित्व का है ॥ 


२०-मनिप्त-लेखन के समय उसके निम्न मावश्यक गुणोकाध्यान 
५. + तया परिष्छन भाषा--पकतप्त लेल को मापा सरल ठया परिष्टित 
होना चादिये । त्रिनष्ट, भ्रम्पष्ट तया करई समास युक्त लम्बे-तम्वे शदा 
काश्रमोगन किथा जाय दमकरे पिस उसमे -याक्रण सम्बघौ 
च्ररि्ाँ न हनि पायें इम घोर भो ध्यान रवना श्रावश्यक ह्‌ । 

५) शुदा मदि्ननेमन का प्रयम गुण गुद्धवा ह 1 इसका श्रय यद ह कि 
परचिप्ठ लेखनम वे ही मव तय्य तथा विपय लिख जार्ये जो मूल सदं 
मेहो, जिस उनके सही-खहौ वे ही श्रय लगाये जा सवे जो मूल 
मँ श्रमिपरेतहा । मोई भौ वान भ्रशुट, गलत यासी न हो जिषे वैक 
हिकं स्परे विभन श्रय लगपयेजा सकेया जिने निव्यामास हो। 


रचिप्त-लेखन मे मूल सदम के श्राशय में कोई परि्वठन नदी होना 
चार्यं 1 


(ग) स्पष्टता --सदिप्त लेखन का दूषय गुण उको स्पष्टता ह्‌ । सेष ठेषा 
लिखा जाय जिसके पतने से मूल सदम का श्रय पूएवया स्पष्ट हो जाय 1 
यह्‌ष्यानर्हैकिटेखानहोकिक्टौ सत्तेपकाभ्रयस्पष्टकरनेकेत्तिए्‌ 
मू सदम वो दौ पठ्ना पढ जाय । 

(ष) सक्षप्त नाम-मच्विप्त-लेवन में एते सच्धिप्त मामप्रयोग मेन॑लाये 
जाये निह मूल सदम पड़ कर दी खमफाजास्के हेषाहोने सेतो 
स्तषा प्रयोजन हीगष्ट हो नाताह्‌। 

(ड) परणता--सिदय तेमन का तीखया गुण उको पूणता ह । सधिप्त-तेस 
स्व पूण रोना चाहिये । सेप करते समय दख यात का ध्यान वना 
चाटिये कि उने कटां पोई महःवपूण वात रह तो मों गई ह 1 धावर्यक 
भोर भनावरयक प्रों का चुनाव विवेदपृण दोना चापे । यह भभ्याघ 
घे टौ सम्मव ह्‌ । सच्ष्ठ-नेवन मे उतने दी चथ्य छिस जाये जो मून 
श्दमर्मेहा,न तो उसमें श्रपनौ श्रोरते कोई वृदि दी करी चाहिये, 
भ्रौरन बोई मुष्यवाठक्महीष्टौ जाय। मून सदम मे जिद विपयया 
वात पर जितना जोर दिया मया ह उसी धनुपा मं सपधिप्ठ-ते मे मौ 


४६ ५४ सक्लिप्त तेन 


जोर दिया । एेखा न होन एये कि दु विस्वार्‌ से लिख दिया जाय प्रौर 
ङु कम । प्राय रेतादेखा जाताहङ्ि सचविप्व-तेल के प्रारम्भे, 
श्रधिर स्वष्ट तथा विस्तार सं वाते लिख दी जातोह भौर भ्रव क्रते 
समय सद्विप्त-लेल का भ्राक्रार वन्ता देख कर प्रत्यन्त खेप में तिल 
न्या जाता है, जिससे कमो-क्मा वादका भ्रा भ्रस्पष्ट रह भावाद) 
श्रत प्रारम्भसे ही इसवातक्ा ध्यान रखा जाय। 

(च) सक्षिप्तता--सक्तिप्त-लेठन का चतुव गृण उसकी कचिप्ठठा ह्‌ । शुढता 
भुस्पष्टता, एखता भादि वा ध्यान रखते हृए मां सद्िप्त-लव मूल 
सदमे का सामा यता ततीयाश होना चाहिये । सत्तिप्त-लै में व्यर्थके 
विशेषण, उदाहरण, व्यास्यात्मक तथा वणनात्मकृ भ्ररा हटाये जा पक्ते ह 
तधा लम्बे-लम्ब शम्ने वै स्थान पर सामासिक चि-ह लगाकर उन्हँघाट 
बनाया जा सक्ता ह । यथपि सिप्त-तेखं के प्राकार के सव-ष में कोर 
पक्का नियम नहीं वनाया जा सकता ह फिर भी उघे ययासम्भव सचिप्त 
करके ततीयाश कै समान रखने का प्रयतनं विया) परन्तु इस वातका 
ध्यान भवर्य रखा जाय किं उरक भ्रावश्यक गुणां कौ हानि न होन पावे । 

(ध) भवाह-सच्चप्त-लेखन का पचम गुण उक्का प्रवाहपण होना ह ॥ वाक्य 
सुसम्बद्ध भौर सुगति हो। लेल को पृथङ मागोरमेनतो विभक्तो 
का जाय भोर म उसके खए हो क्रिये जायें । लख में प्रवाह बनायं 
रखने के लिए धाक्यो के साय त, इस पर, तथापि, पादिशलीका 
श्रयोग करियाजास्क्ताह। 

२१-अनुदेश--रच्िप्त-लखन मे इन भावर्यक शृणो के श्रतिरिक्न निम्न 

थातो प्रर भी ध्यात राजाय 

(१) भन्य पुख्व का प्रयोग--सरिप्त सेख, श्रय पुष्य में लिलना षाहिये । 
दमौ के भ्रतुसार जहां भरावरयकहो स्ियापभोके सू्पमभी बदल न्मि 


जाय 
(२) वार्तालाप का भहत्व-सामायठया उत्तिष्ठ तेस मे यार्ता्नाप सवाद, 


कयन प्रादि साधारणं वरखनके रूपमे दरिविन्नि्षटदिया जाय परतु 
म वानःका भी ध्यान रखना भावरयन्‌+ + वार्तालाप णाः 


सद्धिन्त तेन क ४७ 


मद्वि घकार कौ टोका टिप्यो हो करलो चादि । 
(४) शरमवदता--महां तक हो, सचिप्त-ने मे मू षदम को हौ भावि 
बरमबदता वनाय रखी नाय । उलट पलट कर तचा श्रगि-पोचे तथ्या गो 
रखने से भाय यां श्रय कं वदल जाने की वहुद सम्मावना रहती है 1 
{५} शौपक--सदिप्त-लेख निखने क वाद उक्य एव द्धोटा खा उपयुक्त 
शोपक मीदे दना चादि, ठम उष्ठके शय षो समभे मे साता 
मिलती ह तथा विपय का भौ चनि हा जाता ह 1 
(६) भने शस्यो क! भरयोग--सचिप्ठ रेख मे, जदा ठक सम्मव हो सके 
प्रपते शब्दो का प्रयोग त्रिया जाय 1 मून सदम कै शदाकी हौ श्रावृत्ति 
प्राय श्रच्छौ नही खमभधी जानी, परन्तु सस उसके माव या पर्थं कोद 
श्रतर नहीं राना चाटिये 1 भ्रावश्यक्नानुमार मूल सदम या पत्रा कै शब्दो 
काज्याकार्त्योमोभ्रमोमक्रियाजा सक्ताह्‌1 
(७) पुनरा वत्ति-मूल खद में मदि एक ही वात पुथक् पयकं वई माँ 
विषरी हो तौ उखे सयोजित कर णक साय लिख देना उपयुक्त हौगा 1 
इससे पुनरावृत्ति नदीं हने पायेगी । सक्धिप्त लेख मे पुनरावत्ति का होना 
दोप मानां जाता ॥ 
(2) प्रस्तावना--सिप्त-लेख का प्रयम वाक्य ठेसा लिखा हो जिसे मूल 
षदर्भयै विपय प्रादि कानान हो सके । उसे प्रस्वाबनाके रूपमे मूल 
विपयं से श्रसम्वद न दो कर सीधे छम्बवव होना चाहिये 1 
२२-साराश--रक्तिप्त-लेख लिखने कौ उचित विधि यह हवि प्रयपरत 
जिस वस्तु षा सद्धिप्ठ-लेष लिखना हौ उमे सावधानी से पढ लिया जाय ग्रौर उसका 
विषय चया मावाय सममने कौ चेष्टा कौ जाय । सम्मवहै कि प्रयम वार पठनैसे वु 
शब्दस्पष्टनं हौ सके । ध्रव उमे दवारा पटा जाय श्रौर उसके मरत्वपूण श्रा कौ 
नोट किया जाय तथा भ्रनुपयोगी रशो पर मी सकैत वना लिया जाय 1 भवे इन महत्व 
ण भरो ङे श्राधार पर एक खचधिप्ठ सेल भिखा जाय 1 यदि सरचिप्त तैख के श्राकार 
दे सम्बध कौईनिदेशं क्रिया गया हो ता उसके भरनुमार, भ्रययामूल सदर्भतरे ए 
तिहाई बे बरायरं श्राक्रार निरिवत कर जिया जाय 1 यदि कु प्रस्पष्टा रह जाय सो 
फिर सीते बार इ दृष्टिपष मूल कते बो पटा जाय कि की मूल से बो श्राव्य 
मावो नदीं दयूट गईह्‌। सचिप्त तेव लिख लेने बै पर्चात उका एक उपयुक्त 
घोटा खा शीकर भौ निप दिया नाय तया सचछप्त सेव ए दार पट वर देवव लिया 
जायविमापामे प्रवादो बही विच्छिप्न नहीं हृप्राह या क्रमवद्धतां तो नहो भय 
हद्‌ 1 यदि करी मापा शिषिल दा गद हो ता उपे सुपार तमा जाय) जह श्रधि 


3. सक्षिप्त-चेचा 


कारियौ मरै नाभ तया पदनाम दोनादहोियेहा षह चाम हटा फर केवन पनापदौ 
विख ज सकत ह्‌ । 


२३-सक्षिप्त वैन कै भेद--स्तिप्त सेवन दो प्रकार क होतेह 
(९) श्रिी स्वतत्र विपयकातया 
(२) विसा पत्र-व्यवहारका। 
किसापतर तेव, वनद, मापण भ्रारि स्वव परिधय का सक्तिप्त 
लेन ऊपर वताई धिविसहा श्रियां जाता ह परन्तु प्व-गवहारमे 
सविप्त सेवन क तिये श्राय दो पडतियौ प्रचनिवहं 
(१) प्रबाह तया 
(२) तालिका सतप 
२४--प्रवाह्‌ सक्ष परवाह सचेप मे समस्त प-व्पवतार का क्ते परो 
क क्रम के अनुसार वणनत्मकरष्पमेंदे त्यिजतिाह। 
२५- तालिका सक्ष प-तालिका सकष म एक तालिका बनाई जाती हं 
भोर उसे स्तम्भा के भ्नुमार प्रत्यक पत्र का विवरण भक्तिकट न्या जाताह्‌। स 
तालिका म सामायन निम्न स्तम्भ हतिद् 





7 
न | पन सख्या | दिनाक | प्रेषक | पित दि ८, 
वपय (प्राशय) 











ष #। | ॥ | ॥। ५ ६ 








पहले स्तम्भ में पराको क्रम सख्या क्रमानूतार भक्ति कनौ जानी चादि, 
दरूषरे भे पण मेंलिली इई ष्या निखौ जाय तौर मे पत्र भ निवा हमरा नाक 
तिषा जाय चौथे प्रेषक भर्थाति पव भजन वाते कानामे स्थान प्रादि रावं 
जि पत्र भेजा जाय उसङ्ना नाम भ्रौर च्छे मे प्रत्येकं पत्र का विषय तया राशय लिखा 
जापि । 


मुद्रण-फलक शोधन 


२६-मुद्रेण-फतक णोवन की व्यास्या-मूद्रण-फमक शयन एक कना 
ह । प्रय क्वाश्नाकौ नातिग्मक्गामें नो श्रभ्याप्र छया प्ररिक्तए स निपुणता प्राप्त 
कौनासक्तौहु) प्रकाशित दोन दे पव कसो स्वनाके मूदरणफ्न्क का मृद्रएलय 
जं निमित्त शामित करने का काय मूदरण फतक शोधन (रूफ रीय) कंटवाता ह । 
२७--मुद्रण-फलक्र प्रोयन-कायं का मह^व-कोई रचना श्रिठनो दी 
दिद्रस्तपूर्पं वया न हो, न्तु यदि मुद्रु-फनक्‌ शेक (२८००१ एरल्यवल) कौ उपचा 
श्रखात्रधानी या लापरवाहौ म कुछ गलतियां रह्‌ जाठा ह॒ता समस्त लेख हा तृटिपूण 
हा जात्राहे। श्रशुढे मद्रि पुम्कीं खे कमी-क्मी वदी ्रान्विया उत्यन हौ जादौ 
है श्रोरप्राम पृयङ्गम एङ्ग शृद्धिएन लगाना हाता ई, जिखसे पाठका बौ मौ वहू 
शरसुविवा रोवा ह्‌ । सराय दी श्रगुदध पाई से पास्कं का घ्याने विषय स हट कर भ्रशुदधि 
शौ श्रार्‌ चना जाता दु! व्यम उक्तो एड्ाग्रतानष्ट दाज्तो ह । भरत क्षि मी 
भकाराने बे लिए मुद्रण-पतकं शधन का कर्य श्रतयन्तर ही मट्‌ पूष ह । 
२८-मुद्रण पतक शाघक की आवण्यक्ता--वस्तुत मृद्रयोजक ((०ण 
एष४0ौ उच्च साहित्यिक योग्यता वै नही हाने, श्नौर ने उनके दम ययरवन काये 
निमित्त उच्वे याम्यता वौ रपा टी कौ जावा हं। श्रव क्स मौ रचनाकंशुदध 
मुद्र का उतरलयि व मुद्ररं सोधक दी पर टोताद्‌॥ 
२६प्राविधिके ज्ञान--मापा तया घादित्य दे नान कै प्रतिरिक्व मुद्रण 
फक शोधकं के लिये मुद्रयाजद व॑ काय का प्राविविक्त (पव्या) नानका मी 
दाना श्रावय ह 1 शोपक कौ दष्टि तीव्र दोना चाये वया ख्वे प्रतयेकभरटिया 
राद कौ यान्त्रिक श्रशुदता का पक्डने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिये । उमे 
वाक्य, वाक्रयाश एव शब्द क प्रत्ये अथद्तरक्ौ निक्टवासे जच करनी चाहिये । इस 
कायदे निष भ्रम्याम की वदत भ्रावश्पक्ता दीतौ ह1 
३०--मूदरण योजन ~-मद्र फनक सोधक भा केवल शब्दा, दरो या प्रो 
मौ शूदियो हो नङ देवनौ द्योतो दै प्रषिनु उमे इम वाव का नी घ्यान रतना हेच 
किशदा वैः वोच का भन्वर तथा पक्िया बे वाच में यूटा स्यान दीक ह यवा नहीं । 
मुद्रण (पए) वदी श्रधिक मोदौ या पठरौ तो नहा लम यद ह्‌ उपाच के लिए पर्याप्त 
स्यान दिषा गया है या नह, तया जि भराकार के काग पर खामग्नो मृदिव हानी हू 


५० श भद्रभ फलक शोधन 


उ्तक तिए यह मृदण-योजन (त्००कणह) टीव रहेगो प्रयवा नरी, भ्राि 1 

२१ ब्दो तथा पवितियो ॐ वीच क श्रतर--मूल्ण फनक रोषको 
षस वात क्रा विशप ध्यानं रखना बा्हिये कि कही बेहत धरषिक निक्टधेर्नकौ 
प्न मं पावकाकौ कटिनाईतो नही टेप भ्रौर उस धीरे धीरे द्ककवर पलनातो नहीं 
पड है। प्राप एषी र्चनाप्रा भो पठमे-पदते पाठके महूत जलदौ ऊय जाते दहं पौर 
उनके नवो पर भौ प्रधि बत पडता ह। श्रत शग तया धरष्षरा फा श्रतरबृहूतही 
कमम होना चाहिये । कसी प्रकार पविया कं मध्यमे मी वहते कम ध्रतर रने 
भ्राम पाठक उसौ प्रित भो दुबारा पठन लगते ह । धरत शन्नो व॑ सायही पत्तिरयोर्मे 
भा पर्मान्त श्रतर दना चाहिये । बहत दरदरर छपे शब्द तथा प्रधिक श्रतर देकर पौ 
पित्ता मी पाठको बै लिए श्रसुविधा जनकं होती ह्‌) भ्रठं सकरा भी ध्यानं रघन 
भावश्यक ह्‌ । 

३२-शब्दौ के टृकडे करना--ब्दा बे वीय मँ बरावर स्यानदेतकै 
निमित्त प्राय किमी पक्तिके प्रतिम शदे टुडे करने पड जातेहै। इस सवषर्मे, 
जह त्क सम्भव हौ, दो या तीन भ्रद्धरो तक कै घटे शब्दो कौ तोडा न जाय। वड 
शब्दों को भी, जिमक्रा तोढना श्राविश्यक ही हो जाय, स प्रषार तोडना वाहि जिस 
एक पक्ति के भरते का टुकडा एसा हो ससं शेप टृक्ड का भासानी ते भ्राभास मितं 
सके जसे “प्रत्रा शद "असैष्रता' कौ श्चा ‹ मसप्न नता भष 
श्रच्छा होगा! 

३३--शोधम चि ह~-मुदरण फलक शोधन क निमित्ते लग्न तालिकां 
चिन्ह दिये गएदहं। ये चिह्वदो प्रकरकेहोतेह एकेतोवैजोसरामग्रीकेभ्रदर उस 
स्थान पर दनाये जात ह जह्‌ शोधन कग्ना होता ह दूसरवेह्‌ जोउपाव पे मनये 
जावै हू । सुविधा को द ष्टि सै इन्द निम्न्तिखित शीपको मे विभाजित करदियागथाह 

(क) समाय 

(त) विरामारि चिं 

(ग) प्रतर 

(ष) पद्हियां 

(ड) भूख (ददप) 

३४--लेखक दारा भूल सामग्री मे परिवतन--मुरख फलक शोधन 
तथा सृद्रद-पनके तयार हा जान प्र सामग्री म परिवतन, यह॒दो विभिश्रकायहै। 
जहा तक्र समव ही दसं स्थिति मे मूत सामप्नो में परिवठन नहो करना वाहये । सते 
भूल्को कर प्रत्यत भसुविधा होठी ह 1 परन्तु यदि भावर्यक्ता हो तो जह तद समव 
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हो सके, निख शद का वदना रौ उम स्यान पर उतने ही ्रत्तरोकादूसराशद 
रखा माना चा दयि ! यदि पशि वदलनी दौ चो उवनी ही लम्बाई कौ दूषयसे पनित रपी 
जाये श्न-यया समत्त परिच्छेद दुबारा ठोक करना पेणा 15 दसो दष्टि मं दस्ठलेख तैथार 
करो दे सवयम श्रागेपृयक्र ठे सुम्धवद वि गए द। 
३५५--्ोवन अनुदेश--उपयुष्च वातो ऊ श्रततिरिक्त शीघनं कसते घम 
निम्न दातो गोभी ध्यानम स्व जाय 
१-समस्त शोयन, सामग्री के उपान्त मे ही निषे नायँ, 
२--शोधन जित पक्ति का दो उवै सामने दी उपात में निवा जाय, 
३--यदिप्रिमी पक्वे दायाश्रचिक शाधन दै तो उन वाये तथा दर्ये 
उपान्त मँ निकटा व ध्यान रख कर व्रिमाजित कर दिया जाय, कितु 
उनका क्रम वा से दाहिने प्रोर दी रहेगा, चाद वे किषीभीधोरव्यान 
श्रत्ितिश्रिय गएर्हो, 
यदि स्याना्मावके कारण वोद शोधन पक्ति कै सामने उपातमेंन 
द्ियाजां स्वै, श्नौरस्पेश्रय क्रिस स्यान धर किठना पडे तो पहं स्पष्ट 
निर्देश कर देना चाहिये करि वद्‌ रिख पक्तिका ह, प्रथवा उते एक रेखा 
दवारा उप्र स्वान से सम्बद्ध कर देना चाहिये, 
४--रेे खमो शोधनं को, जिनमे मुद्रणालय कं॒॑निमित्त शरनून्श दिये भये हो, 
एक गोलावृत्त के भ्रदर्‌ लिना चादि 1 
३६--मुद्रण-फ्न्‌के परीक्षण-~-मूद्रषानय द्य मूद्रण-रलक बे समस्त शोघन 
टोक़ मरने भे पश्चात, परीचण, उपान्त मेँ दिये प्रत्येक शोधन को देवकर करना चारिए 
निस दष वाठ कौ पुष्टि दो जायं किं यया निरदेशिठ समस्त शोधन कर दिये गणु ह । 
३७--लिनोदाक्प सामग्री का शोघन--यदि साग्नौ निनोटादष द्यरा 
व हे ५ पिद सरोषन श्रिया सयां हो, उष पूरी पश्चि को जच 
कनौ बादिए, वयोक सिनोटादप में एक श्रशुद्धि ने 
व) एक ्रगुद्धि ठीक क्लेके लिष्‌पृरीपक्ठिही 
३८--ूनरक्षण--यगि मुदे-फनक रोयन करते समय सामग्री मर कोई 
एन पा दायपाश जोदायाक्मवियागया हो, तो यहु सम्मवह्‌ करिरेाक्रेषे 


शेष पचिजछिद पून खयात व्रिमा गया हो ! श्रव परीण वरदे समय उक मो यच 
कर लेना वादिए1 


३६-दस्तले्र को वरैयार्‌ कामु वै लिए हृ्पसेव पयार वरत 
समप निम्न वाता का ध्यान रना प्रावरयक द्र 


४० त्क मुद्रण फलक शोधन 


उसके लिए यह्‌ मुद्रण-योजन (त्णप्णच्थण्ट) ठीक रहेगी श्रयवा नदीं प्रादि 1 

९ १-शब्दो तथा पर्वितया के वीच क्रा भ्रतर--मूद्रण पसक शोषकर को 
दत धातत का विशेष ध्यान रखना चाहिये किं कहां वहत श्रीक निकट शे शब्नेंको 
पढने मेँ पाठका फो कठिनाई तो नही होती भौर उस धौरे धीरे दक्करर पन्ना तौ धरै) 
पडता हं । प्राय एरी रचनाग्रा का पदते-पढते पाटकं वहत जत्दौ जवं लाते हं भोर 
उनके नमो पर भी भधिके बत पडता ह । श्रत शन्नो तथा भ्रषठय का प्रतर व्टूतही 
कमन होना चाहिय । इसा प्रवाद पदितयां के मध्यमे भो वहूत कम श्रतर रषरनेसे 
प्रायं पाठक उसी पिति को दुबारा पठन लगते ह्‌ ! श्रत शन्नकै प्ताधही पर्तिया्में 
भौ पर्याप्त श्रतर दना चाहिय । बहत दूरद्रर धे शद तथा भ्रधिक्र भतरदेकरद्यपी 
प्रिता भी पाठका वै लिए ब्रसुविधा-जनक होती ह । रत दसक्राभी ध्यान रषा 
भ्रावरयक् ह्‌ । 

३२-शब्दोके टुकडे दरना-शब्दा के वीव बराबर स्थानदेनकं 
निमित्त प्राय सौ पित्र के श्रतिम शब्द के टके करने पड जाते ह । स सवघमें 
जहाँ तक सम्भव दहो, दोया तीन भ्रक्तरो तकं के धटे शबलो कौ तोडा न जाय। वडे 
शब्दो कौ भी, जिनका तोडना श्रावश्यक ही हौ जाय, इस प्रकार तोडना चाहिये जिसमें 
एक पवितिके भरत क्रा टुकडा रेखा हा जिसते शेय दटुक्डे का भ्रासानौ स भ्राभास मिल 
सकै। जसे " प्रषङ्नठाः शब्द " प्रसनश्रता' कौ भ्रपेद्ठा “सत्न ता, भधिक 
श्रच्धा होगा । 


३ ३--शौधनं चिन्ह्‌-मूदरण फलक शोधन कै निमित्त सलग तालिका मेँ 
चिन्ह दिये गए हं । ये सिह्नदे प्रकारकेहोतेह एकतांवेजौसामग्रोके प्रदर उस 
स्याने प्र बनाये जात हं जहाँ शोधने करना होता ह्‌, दूसर व ह जो उपात मं वने 
जाते है । सुविधा को द ष्टि से दन्द निम्नलिपित्त शीपका म विभाजित कर दिया गयाहै 

(क) सामाय 

(ख) विरामादि, विद्‌ 

(ग) भ्रतर 

(ष) परवितर्या 

(ह) मण (रादप) 

३४-तेशकर दारा मूल सामग्री मे परिवतेन--रुदख फलक शोधन 
तथा मुद्रण फएनक तयारहा जान पर सामग्री मेँ षरिवेतन यददो विभिन्न कायहं। 
जहां तक्र सभव स्स स्थिति में भूल सामग्री मे परिवतन सह करना षादिपे । इससे 
मूद्रवौ का प्रत्यन्त श्रसुत्रिधा होती ह । परन्तु, यदि धावरयक्ता हौ तो जां तक प्षमव 
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हो पफ, जिस शइ को बदलना टौ उक्तवे स्थान पर उतने ही श्रयो का दसराराद 
रखा जाना चाहिये \ यदि पदति चदलनी दहो तो उतनी ही लम्बा कौ दूसरौ पविव रती 
जाये प्रयया समस्त परिच्छेद दवारा ठोकं करना पडेगा 1 दसी दष्ट से हस्तलेख तयार 
कनेक सवधम श्रनि प्रथकदे मुमावद न्यिगषए हं! 
३५--णोधन अनुदेश--उपयुक्न वाता भे श्रतिरिवत शोधन कर्ते इमं 
निम्ने वातावो मो ध्यानमें रणा जाय 
१--समस्व शोवन, सामग्रो गे उपातमें दही लिखे जये, 
२- शोधनं जिख पवित वा हौ उसे मामने ही उपात मेँ लिवा जाय, 
३--यदि वसी पकितिमेंदो याश्रषिक शोधन दहा तो खदँ वायं तथा दायें 
उपान्त में निकटता का ध्यान रप कर विमाजित कर दिया जाप, वितु 
उना क्रम वारये से दाहिने प्रोर रो रहेगा, चाहे वे विसा मीप्रोरर्बर्योन 
भ्रकषित छिपे मए हा, 
यदि स्यानामाव वे शरणं कों शोघन पवित के सामने उपातमेन 
दिया जां सै, श्नौर उते श्रय रिसौ स्यान पर्‌ लिखना पडे तो यदौ स्पष्ट 
निर्देश कर देना चाहिये फि वह किंस पित का है, भरयवा उसे एक रेवा 
द्वारा उम स्थान से सम्बद्ध कर देना चाद्ये, 
भ-रेसे समो शोधना को, जिनमें मुद्रणावय के निमित्त प्रतुनेश पिये गे ह+ 
एक गोलावृत्त पै प्रदर लिवना चाहिये 1 
३६-मुद्रण-फनक परीक्षण--मृद्रठालय द्वारा मुद्र-फलक के समस्त शोधन 
ठीव करने षे परश्चात्त, परीत्तण, उपान्त मे टिये प्रस्येकं शोयन को देखकर करना चाहिए, 
जिघसे इस वात फी पुष्टि हौ जाय कि यथा निरदेरित समस्त शाघत कर्‌ दिये गषएु है । 
३७--लिनोटादष सामग्री का शोचन~-यदि सामग्री लिनोरा्प द्राय 
मुद्रमोजित हू हो तो जिख पतति मे सशोधन क्या गया हो, उष॒ पूरो पक्ति षौ जच 
रनौ वादिए, बयार लिनोटाटूष मे एक भ्रगुद्धि ठीक क्ले के लिषु पूरो पक्तिदौ 
वदलनी पडी है । 
३८--पूनरीक्षण--यदि मूद्रण-नक शोयन क्ते समय सामपी म बोई 
श्ये या वावयार जोडायाक्मक्रियामया दो, त्तो यह सम्मगदु क्रिठेाक्सनेस 
शेष प्रिचयेद पून खयोज्िति क्रिया गया हा ) भ्रव प्ररौचछ करते समय उसरी मी जौच 
भ्र लनी चादिए । 


३६--दस्तसलेख बो त॑यार वरना--मूद्रख म॑ सिए दस्ठसेख तैयार षरे 
समप निम्न यादा चा च्यान्‌ रुना प्रावेश्यक द 
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(१) हस्ततेख फो कागज के एङ प्रार रो परिया पैः वाच मे एकंदर प्रन्तर 
देकर टक्रितंकरा सेना घार्ियं । यदि टक्ति कणता शिखां श्रवार सममव 
नंदो तो उमे स्वच्छता ते पूण मुवाच्य प्रचरा में तिप भिया माय, 

(२) हस्तलेख (प्रवा रत्तिति प्रति) सामाय प्राकार बं कागन पर दाहिनी 
श्रीरक्म सेक्रम २५ मि०मी० का उपाठं धोडक्रतयार त्रिया 
जाय 

(3) परव्यक पृष्ठ परर ऊपर वीव में क्रमसस्या क्रमश लिवी जाय तया षष्ठा 
कौ दाद प्रोर्‌ मजवृनी मे वाव द्विया जाय यदि हस्ततेस भं भरधिक सद्या 
मपष्ठहों तो उसके भ्रलग भ्रलग माग (लगमण २४ का प्रत्यक) वनायं 
जार्यै श्रौर पिर उन्हें वाध दिया जाय 

(४) पृष्ठा पर सत्या शते चुकन के वाद यनि किस मे परिच्छेद कौ हटना 
ही, जो हस्तलल फे एकं पूरे पृष्ठ पर हा ता उस परिच्यैद कौ सफार्दसे 
काट कर यह पष्ठ वते हो लगा रहने न्या जाय, 

(५) मद्रके लिषए्‌ मेने से पूव टम्तलेल का सावरानौ से धुनरीच कर 
लिणा जाय) पदि उम कोई शोधन करन हात्तो उह लेवकेप्रलरहो 
करना चाहिये उपात मेंनही। मदि श्रधिकसंशोधनहौगएह) तो उषे 
दवारा लिल दिया जाप प्रथवा टाइप केरा तिया जाय । स्तलेन मुदणाय 
भैजते समय प्रतिमस्प से सशोधित होना चाहिए 

(६) यदि मुद्रण के लिणए कोई मुद्रिते सामप्रौ भेजना हो मरौर उस्र पशौधन 
करनाहो तौ सोधन कौ उपन्छमं लिखाजां सक्ताह। यदि दस 
उपान्त म स्यान कम रह जाप तौ कागज चिपक्ा कर उपाते वेला लिया 
जाय। 


क्र्म 
सस्या 


=== 





मुदण फलक श्लोधन चिन्ह 








त्था 
उनकी व्याख्या 
मुद्रण फलक शोधन चिह्न = 
ग्यास्या 
1 सामप्रोभे उपाततमें 
(क) सानाप 

चदते जाने वाले | बदलकर रला । शब्द बदलकर दरुपरा शब्द 
श्म्द को काटते | जाने वाला दूषय | 1 
हए मेदो रता शब्दतथाप्रतम 

/ ८ चिन्ह 
बदले जनि बाते यदसकर रक्वा | प्रडर बदलकर दूसरा प्रक्षर 
भरत्तरको काटते | जाने वाला दूसरा | रषिए 1 
हए तिस्रो रेवा | भरकर तवा उसके 

भ्रतमे/ चिह्न) 

/ ॥ निकाल दौजिएु 

४4 [4 नयो सामग्री जोडने का चिल । 
यथावत रटने वाने मुद्रित वस्तु यथावत्‌ रहन दी 
प्रदरोपा शन्न ्े जाय। 
क॑ नीचे 

< 
उन्टे चे प्र्तरो © 
वै लिए वृत्तवना > टाइप (मृद्रा) उलटक्र सौपौ 
मै ॥ रविए 1 


8. मुद्रण फलक शोधन चिल्ल 





क्रम 
स्या 


१९ 


रट 


१२ 








मुद्रण फलक शोधन विद्ध 





मुद्रित सपमी उषान्ड 

> 
बदलने कै लिए >€ । श्र्तरा को वलिए्‌। 
अक्ठरो परर वत्त 
वनादये 
शब्दो या भत्तरों | \._^-) शरदा. या भरो का क्रम 
के वीच बदमियै। 
श्रपू शने या शी का 
वावयाशों पर वत्त 01 ववि याम तितिए्‌ 1 
बनाश्ये । 

4 


श्रपेदित स्यान ष्र्‌ @& मश हस्तनत बै धटे हृए श्रो कौ 
रखिए (०९ (८८) जोदिये। + 


टिप्पणी-मुन्ण पतर वे पाय 
हस्ततंल का सम्बिधित श्रा 
भौ लौटा दिया जाय निमे 
चटा भ्रगस्पष्टस्पसे दिषा 


त्यि जाय ॥ 
(¬> 
शल विशेष प्रादि तरिसी सामग्रौ को जिसकी 
पर वृत्त बनाये । @) उपयुक्तता या. परिशुटता 


सल्ग्यि हो उदित प्रापि 
कायेकौनिन्श कौजिए्‌। 


/ / एवसी परिनि कै विभिष 
सशोषना कौ उपाठ रम पृथक 
क्नेक्ा बिह 


मुद्रण पलक शोचन विध +, 





| एयक शोधन चिह्न 











क्रम 
व्याल्या 
४५ घामग्रीमें उपातमं 
(गोवियमादि 
चित्ते 
१३ [4 पृण विराम रसिए 1 
021 दिष्पणी-यदि विसी चन्द्‌ 
को बदलकर उसके स्यान्‌ पर 
पूण बिराम रखना होतो 
विह्ध के वजाय दोना स्पानौं 
परचिह्‌ लगाया जायपा। 
१४ # @¢ स्वस्प विरम (> } वपु \ 
१५ [4 4 उप विराम ( ) रतिए । 
१६ ; 9८ भ्रप विराम (3) रए । 
१७ ८ 2 भरनवाचक़ विद्ध (? } रमिए्‌ 1 
१८| 4 14 पिस्मयाति घोषक बिहव (1 } 
सिए 1 
(ष्‌ । 
१६| {| [हि एक ञे गदर सिह रए । 
थू र 
# {{ दोहे उदर चिद्व रविषु 1 
२१ ; (> ठोन बिद्‌ निर्देशर रसिए्‌ 1 























६ 





पथक्‌ प्र्तरके स्थान पर 
सयुक्ठ ध्ठरो का प्रयोगं 
वौजिए्‌ {जे क्त) 


पक्तिया या परिच्धिदों के 
बीच प्रतर दौजिषए। 


भ्रन्तर के टाह्प को नीचे 
कीज्ि) 


खडी पक्तिं सीधी कोजिए। 


पविना सीधी कीजिए । 


पव्ति को उपर उटाडये 1 


वतमान सामग्री से पृक 
क्ट के लिश उपर उयद्ये ष 


पदिन नोचो कलिर्‌ \ 


४५८ ५४ मुदम-फसष्ट रीधन चिन्न 
् मुद्रण फनक शोधन चिह् 
स्या मुद्रित सामग्री में उपातमें 
=-= ~~ ------ 
४४ | श्ररो को मिलान ~ 
हए => 
४५ | पक्तियाकेबोचमें। = > 
रेला 
॥ 
४६ । उभरे हए श्र्तर 
वै टाप पर वत्त ~ 
षीचिए। >) 
(षि) पक्ति 
४७ 1 ॥ 
14 
म | उने टेढौ पमितयो / 
के ग्घ्य मं जिह 
सीषा क्रनाह, 
रेखा सीचिषए 
६ | ¶ उन पिनो १ 
वेः कपर जिन्द 
उपर उटाना ह्‌॥ 
भ्र जिषभापको 
उपर उटाना ह} ८ 
उपे + 
चिव रे भ्ररर रधिए 
श । उम पतिन वं नोव ५ 


जिम नाचोक्रना 
ह। 


शव्रमन्छतरु सोधन विद्ध 


4 ४६ 














मुद्रण फलक शोधन चिह्न 
क्रमे व्याघ्या 
पि सामगो मे | उपान्वमें 
५२ | लिषभागको स वतमान सामप्री से व 
कराह उमे क्रमे कै सिए नीचा कोजिपए्‌। 
चिन्ह कै श्रदर 
रनिए 1 
५./ 
५३ | विह से स्थिति ५ ८ पदितियो के मध्यभ रलिपे । 
दिवादये 
५४ ८ 11 एक एम स्यान दीनिए्‌॥ 
५५ ९ [४ नैषएम स्यान दीजिे। 
५६ | 0 निन पनितयो [ पत्रिता दाहिनी भ्रौर्‌ हटा । 
को हटाना ह उनके 
वार प्रोर यद्‌ 
चिव तगाह्ये 1 
५७ | 4 जिन पषति ॥। पक्ितिया बाई प्नोर हटाष्पे } 
कौ हटाना रहो 
उनके दाहिनी 
प्रोर यह्‌ चिह्ठ 
लगाये 1 
भ्म [ [/ एक परति कैग्रत मेस 
अररया शन्द हटाकर प्रगलौ 
पद्तिके प्रारम्मम रविषए्‌। 
५६ ] | / एक पक्ति कै प्रारम्भ के प्रचट 
याशदकौ हटाकर पिघरलो 
„ ~~ | पकिनिकेश्रतम रसिये। 
६० | नेये पर्च्छिः के | --^~ नये पस्च्यि से 
श-दके पटर) क्नेनिए 1 ध 




















६० #% भुदण-क्तक़ गोपन धल्व 
श मदर फनक शोषन चिह्व त 
भ्या 
शल्या मुद्रित सामग्रीमें | उपान्त में 
६१ ट परिषदा $| <=. परिच्वेदा को मिनादपे । 
वीचम। 
६२ , प्रपेखित स्विति की { 1 सामग्रो को म प्रकार हटा- 
सौमाग्रो पर॥ श्ये कि निदिष्ट स्थिति षै 
[8 1 श्रदरप्राजाय। 
६२ भ्रदरा या ५९2. तिरघे श्र्ठरा से वदलतिये । 
श्दोंके. नीचे 
रेसा सीचिए 1 
६४ | वदते , जाने | रु ८ ) ठक प्रकारके राक्ष 
वाले प्रतर पर ८) का प्रर रपिए्‌। 
वृत्त षाविए 1(> 
६५ || सामरा के । (2९८ ०९९) | इससे घोटे टाद्प म यदलतिय । 
वार भ्रौर पदी 
रेषा खोचिए । 
६६ ॐ दसस वड टाइप म बट्लिये 1 








मुद्रण-छएलक शोधन चिल्ल 2}; 
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9५7 


उदाहरण 





दस तातिका का यह कमन्य उदाहरण ह्‌ । 


भ्रशुट ्रचर कौ बन्तनेवै लिद्उते ए 
रेवाघे क्फ दीजिषै। 


श्रथिक चे हृएु शमदो वो ईट दीनिपै १ 


यह्‌ उदाहरण { नयी सामप्रो जोढने दे तिषएु 
द्‌\ 


श्द्ध श्न को वाट देने प्र उसके नवै 
-चिन्दृक्र- रे एक रेखाः लीविए \ 


ह टाप क भ्रखरो कौ बदलने कै लिषएु 
विह उपान्त मे श्रदित ई। 
खत्टे धपे हए रन्द बो एक वूिवनानर 
दिखाध्ये । 


श्म याश्रतराका क्रम बदल जानि षर 
उन्दं करने [ठीक] के तिए इष चिल का प्रमो 
कौन्यिष{ ॥ 
_ससिष् शन्नो ठया वो जसे (नर पे) याः 
(९०२ का छम्पूण वए वि यीग्र लिप 
॥ 


हस्तलेख फे धटे { कौ मूल प्रहि में देखकर 


यदि विसा शब्द कौ परिगुदता पर टी 
हो ठो उक्र उचित प्राधिक्ारौः से पूषना 


मूःष्ठानयद् वे बमचारियो बेरयुनि) षड वता 
काशान्‌ परनिवाय दोन बादिए्‌ 


॥ 
‡ 











६२ ८ भ्रण दतष्' शोधन चिद्व 
श. चि उदाहरण 
१३ | 0( प्रत्येक वाक्य के समाप्त हीने प्रर पूण 
© विराम देना श्राव्य है/ प्राय क्दलोगउमे 
प्रधिक महत्व नही देते ह्‌/ 
१४ ध, धम्‌ श्रय ८ क्म पौर मोच ये वार पर्षा 
कदे जिह 
१५ @। साहसी तया शक्ठि सम्पन वनो( स क्रि 
षडरोश्रौरन कि्षो को भयभीत करो। 
१६| ,4 मुदित ्ाप्ठ करना मानव जीवन का अतम 
लदय ह { श्रत एेटिक उतति के साय सायं पार 
लौक्कि उनति कै लिए भी मनुष्यं को प्रयतत 
करना चाटिए । 
१७ 2 क्या प्रपने कमी दिषार किया ह्‌ कि प्रापके 
जोवन का उदेश्यष्याहै/ 
श्त 1( श्ररे( तुम भमी तक क्याकरतेर्द्‌ ? 
१६९| १ ्रतयेक सरकारी कमवारौ बो ८ सरकारो 
कमवाियो की भ्राचरण नियमावली प्रवय 
ही ठु लेना बारिषए । 
५६, 9) §ि 
२०| यह सत्य ह क ( प्रावरयक्ता धाविष्कार 
८ | की जननीद्‌।( 
२१ षय सूची पृष्ठ 
<¬ भ्रस्तावना १ 
रष्टरीय गोत ¢^ ५ 
२२ [4 उत्तर धरश्शके मतो प० कमलापति तिषाठो- 


नै लिक्षा हसि अल्प भोजन, पर्याप्त विदा, मन 
क्य प्रघाद प्रान्तरिकं शान्ति( यद ह स्वाप्यूय- 
पृण दी्यवुष्य के मर भ्रनुमद सूत्र 1" 


क 
> 











| विह्न | उदारु 
२३ @ / _ षया प्रपने पव सद्या ३०२ (न) { ५छ्शरी 
वे! 
२८, 1} हेन क्रो 
{रिक~-द्व{२२-(कव))-भ१ 
२५ {५ [२क-६ख (२२-(८ स)}-श] 
२६९ (८। (क~त {२२-(४८ ८) 
२५ { '--/ स्वषठ्य (ग्राम मादर 
२८ । +-* ८ जौवम एव पूल द शरोर तरम 
दहर नच + 
२६ | +2% + ( जावन एक एन ह प्रौग मम द्भ 


~ 
३१ 


(०) त्रिर्वि 
द्‌ 


18 1; 
६० तेष श्रत महण श्छ» = 
| करदेना चादिषु 1 


च्य (कष) गजल ~ ~ 


३ ॐ (ल ~ष) दोग न ~ 
४ ^ जलका रामाद्न्नि म् 


< 
१५ (4 गक. का नर+ < 


[सि 0 
घ्न ऽ ण्न नना, < ~ + 


ए) 
~ ~~ -~- 


३६| नाव्‌ ज 
चाहिए ॥ भ "~ 


\७| ०9 +) 


६४ ४४ भुव्रण-क्लक' शोयन चिह्ठ 











| चिह्न उदादरण 

३८ | ॐ = गुचाव | केपूनसे मैत पृथ "धुम इवे 
प्रतत |. बमं रहत" 1. हो ?" 

३६ | + ( कुतर थोल, म | प्रपन 1. पाष |. 
चिता प्रौर शकाकरो नही भ्रात देता। 

४० | 2/॥ ॐ प्रत्यकं दर के सभो धर मिता कर 
लिखिए । 

४१| #2/ करान के राजा साई कपू पनी 

४२|। 2 >/ फौज भ प्रतय ूनिककानामयातया। 

४६| भः पयव का सदसे आति पदाय स्तेटिनम है । । 

२, 
४४ ते रविवार टिनाके २ नवम्बरकषौ जीवित ूतेते 


सहित एक रूसौ उपग्रह धोडा गया । 


४५|| # > त्र चोन के शधाई शदरके एक पुनारोके हाय 


के नासूल पौने वध्व एच तम्य है, ८जो उप्ते 
२७ साल काक्मारईट्‌। 


४६| पथ्वो एकि मेश मोत पूमतीदै। 
४ ३१ प्रगस्त १६५६ कोदेराभर मेत १५ 
( भ्रावाो वाल २७२,७५६ गवा में 

२१२० राष्ट्रीय विस्तार तेवा भौर साूटायिक 

ह विका खड चानूय। इनमें वे खदभी शामित 


ट जहार विक्गप्कं वादक्ाक्षाम हाना ह्‌। 


४८ १4 यटा पर्रिनिया्क वीचकाप्रतरः वटावर्‌ 
नद्यातासमानातर रपा सीच कर लसिता । 
--पमतातर दवाएं पौच_------ 


ग छना र एक सडक परोवानौ मावातीको 
केवल राते ही उतत को वरह न्व घ्ना या 


४६ 


~> 


मुद्रण एक शोधन चिह्ठ ५७ ६५ 





५१ 


५२ 


चिह्न उदाहरण 
+ + । मे, धरी प्रष्ण कुमार 
स्वा ११५ सुमाप माग, 
कानपुर 1 
५ 


यदि किसी परिच्छेद कीएक पिति प्रय 
4. 


सभी पव्िियो से श्रधिक्‌ ऊपर गरईटो तो 


उमे पाश्व में भ्रकित चिल द्रार नीचे क्के 
लिए सवेत वर देना चादिए 1 


तिपृयगा । मासिक 4 1३० & ०5 
1}. वापिक् चदा (1 


एक प्रति ० ० ७५ 


कपया निम्नलिवित पते, रोक प्रकार लिलिए ~ 
५ / ( सम्पादक विपयगा" 
प) विभाग 
रायल होटल विर्डिग 


सखन । 

(ष 

[1 & साम॒ग्रो को १ धय हटाकर मुद्रित 
क 







कना हो तोञ्तेएक चिल्ल द्वार, जो पार 
में दिया है, दिखलाना चादर । 


12 सस्या ४४केषमानही। 
( 


५ क्रिमो पच्च्छिद कौ परितयां येई पोर 
निकल भ्रई हु प्रौर श्य नो के समान उपा 


व धोढनी हों तो उरमो लोक कर 
देन चादिश। 


दषो भकार से यदि किसी परिच्छेद को कृष 
॥ पविवयां दाहिनो परार प्रपिक दूर पक धसी 9 
भोर रोप पविनपाने समान्‌ दाहिनी भोका 


भ्रन्तरन धोब होतो न्द मो वरावर्‌ कर 
देवा चादिए्‌। _ ४ 1 





६६ छ 


पुव्रण-फ्सक शोधन चिह्ध 





विह 


५९, ] / 
६० | + 


६१ <> 


६२। [1 
६३ | ६९ 


६४ रष 





उदाहरण 





प्रयत्न यही करना चाहिए कि [कि 
सी शन् के सव श्रषठर एवे साप ही तिसे जाौप। 


यदि क्स शन का कोई रद दूषी 
परित में चला गया हौ तो उसे पिछली प 
ित]मही ले जाइए 1 


राष्ट्रीय सरार ने प्रारम्भ सेही विविध 
प्रकार कौ योननाप्ना दाणः देश की विमान 
यूनवाश्रो कोद्र क्के रष्टको मुष समृद्धि 
के मागं प्र दालन का प्रयत्न जारी क्र न्या 
है! ८ पह ह हभारो स्वतत्रता का शुवे प्च । 
८ कृष्ए़ प्तमीह्‌। 
मनेक्दादटैकि हमें नो स्ववक्रता प्राप्त हई 
ह सका उपयोग हम प्रपन कत्माण कै लिए 
भोर्बर सक्तह्‌ प्रौर भ्रकत्याणके लिएभी। 


( गरण्तव दिवस भमारह ] 


जवं तक प्रपने पस कटनेके निए काम्‌ 
है, पोर जव एक प्राप स्वाकाक्ताप्रो भोर महत्ा- 
का्ताभो से दूर रहते ह्‌ तव तक भाप स्यक सूप 
ते प्रगतिशौत्त रहपे । " 
डा शाद्ष्एन 
राष्ट्रपति । 


मदिरो प्र दूसरे टाका, मोटापा 
च्छति श्रादार कालय गया रोहो उसे ठीक 
कर शीनिषएु। 


६५ भारत के राष्टरपवि डा* रापाृष्णनं है । 


^ (८ 


पौर प्रधान मत्री ५० जदादर्तात बेहरू! 





भागःदौ 
कन भ मो न भि नि कि भि नाही भि थन भि म भणि भ क 


परिशिष्ट १--रिप्पणी के कतिपय नमूने 
परिशिष्ट 1 के कतिपय नमूने 
परिशिष्ठ 9 लेखने के नमूने 
परिशिष्ट 4 त नमूना 
परिशिष्ट ६. प्रकेख प्रपत्र 

# 4 
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परिषिष्ट : १ 
[ टिप्पसी के कतिपयं नमूने | 


क्रम स्या भारतं सरकार के मत्रालय कौ विनम्ति सख्या 
दिनाक 1 
कण पुर रथ 

क्र०भ० मेभारत सरकारने १६ को सम्पण भारत केलियेषु्री 
धोपिव प्रदी ह 1 भव ष्म घुट की पोपणा पृथक ख्य चे इस प्रदश को बिल्व दारा 
करने की श्रावश्यवता नदी ह्‌ 1 कार्यालय को लेद हं किं यहे घात उषके ध्यान मे पसे 
महीं भ्ाई्यी। शरो की जम शतान्ग के सम्ब मं याय विमागस 
परामश कै पश्चात्‌ इसी तरह का निश्चय व्या गया था । भ्रावरयके सशोषन प्राते 
श्या मेंकर्‌ दियागयाद। 

२ दख सम्ब यहं निवेदन ह कि इस धुरी षे हमे भपने विमागाघ्यठ 
षसयादि षते भ्रवगत करना भ्रावर्यकं प्रतीत होता है 1 तद खार एक परिपत्र का भ्राले 
मा स्वोकटयय प्रस्तु ह 1 
ह° सहायक 

दोप~-विपय महत्वपूष है, धुद्रा के सम्ब व भे उच्चदिरा श्रेचचित दै  भरतएव 

दिमपसी सवच पूख होनी चाहिये न किं सद, नघा बि प्रस्त टिप्पणी 
ह्‌ (दिये पराग्राफ &, पृष्ठ ३२) । षसो विपय पर स्वत्त पूण रिणसी 
मोषे दौ गद ह्‌॥ 


॥॥ 


(स्वत पूरणं टिप्पणी) 
क्रमषथ्या भारत सार मन्रालय दौ विनप्ति सख्या श 
दिनाक ॥ 
कर पन्ग्ण 
षम धतरायलौ ने समारोह वे उपलक्त भें श्रीरभ्री 


के जम }दवस बे उपल्प्रं बो खावजनिक धृष्टा भोपिठ कने 
भे प्रन प्र षिचारकियाजास्हाट्‌1 
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२ नहांतक षी धुव या रम्ब है, मारव धरर ने नेगी 
-यवरिल द्म. मंट एक्ट १८८१ श्च धारा २५ रे स्पष्टीकरण ढे भनुस्ार्‌ चम्पू भाप्व 
म वारप्रौर थार तदनुत्तार भ्रीर १६ „के 
सावजनिं द्रो धोपिति करदो ह) (देये सरकार बै मवरालय कौ विज्ञप्ति 
दिनाक ) । भ्रव शसते को षय बार रगो विशप्तिनिशातनेकौ 
भ्रावश्यकता नही ह । यही यह वता देना पनृचितन होगा ङि जय भारत सरकारने 

षौ कं जम दिव वे उपल में नेमारिेविल धन्छद्र.मेर एेवट कं भनु 
सरार सावणनिक चुर भोपितङ्ी यौ ठो -णाप विभाग के परराम रे प्ररचात्‌ यड निरचय 
किमागयाथाज्रि इधर को घोपणा पथक्स्परो षस परनेराकी सरकारकोक्टने 
की ध्रावश्यक्ता नही है। उसं समरप केवल प्रे पे विमागाप्यत्तो ह्यादिषे ष 
श्राशयकापरिपत्रजारौ केरदिया गया था। दती तरहष्प धार भोएक परिप 
जारी कर निमा जाय । प्रलिस स्वोष्ेत्यय धस्तुत ह्‌ । 

३ कदाचित्‌ १० खण्गण्के क्नतिहोकि की पष्यष्तामे समारोह 
समितिने षस प्रदेश में समारोह नग्न सप्ताह मे मनानैक्ी निरभयन्रिमि 
है1 श्रतं १६ को नगोरिमेबिल इसदर्मेद एकदं के भ्रन्तणत घुट पोधि्त 
करन की भाविश्यक्ता है} 


४ भारतस्रकारनेथो वैजमदिवसक्रीधुदटरौ भौर १६ 
कौर्घोप्ति कीह। दसतवपश्री काज-मन्वितिदो वार षडताह्‌। भारः 
तीयत्रिधि के श्रनुसारश्री का जमदितेप्रतिवप फो माया जात 
६। १६ को धी । प्रतएव उसि रस्कार द्ारादुषटरीकौ पोपणाशीा 
गईथो। श्रव नेय पचाग दवन से मावूमहोताहैकि दस वय यहीतियि 
१६ कोभौषडरटी ह। भत १६ षोभ धरी कैजम 
दिवक्षकी धुरौ मैयारियविल ६सद्ररमेट एकः वै धरतगत करना द। 

५ भतएव १€ भौर १६ ॥॥ 
शृ घापित करनं क लिय विपि नि्ालना प्रावरयकर ह्‌ । प्रालेत स्वौ- 
शत्य प्रस्तुत ह । 

4 
(सहायक) 
दिन 


(पधक्ारौ) 


वली 


¢ सभ 


पद्मन 
वनी 
9 सुभ 


131 
द° सै 
विमागने यह्‌ प्रायनाकष्कोयो त्रि चक्रि उनके विभागमे 
„ खारा कर्य ्रप्रेजीमे ही होता है प्रतएव उनकेविमायको विभाग 
वे परिपत्र च दिनाक के उपवयवों से मुक्छ क्या जाय 
भ्रौर चन्द श्प विभागे उपयोग के लिये श्रव्रेजी राङ्पराद्टराको 
परोदते -एटने कौ श्रनूमति दी जायं 1 
दस परिपत्र मँ यह प्रादेशये कि जो भो ापरादटर खरोद जाये वे 
दिदीकेदीरौ। 
२ सरकारने सन्‌ १६ मे उक्त विमागक्रा 
उदक कार्याय के लिये केवल श्त्रेजी रादषराद्रटरयो को खरीदते रहनै के 
चिए प्राधा करदियाथा॥ 


३ उक्ठ धानेश के श्र वमत ~~ विशेष श्रनुमति के दिना 
ही प्र्रेजी टादपरादटर रीदे ये 1 एषा प्रतीत होठा हुक वादे 
श्रद्रिया पर्‌ श्रापत्ति श्रक्ट का गदे थोर उस विभागका लिखागया कवे 
उख पमय ठक प्रगरेजी दादपरा्टर नहीं खरीद सक्ते है जव्रतकक्रि एषा 
करने कौ विरोप धनुमति उ न प्राप्ठदो। (विवे विन्पर्क्र० )। 
प्रतएव व्रिमागने यदः प्रायनाकौ ह्‌ क्रि उनको एवं श्रान्थिके 
श्रनुखार भ्रव भी धत्रेजो टादपरादटर खरीन्ने कौ श्रनुमति दौ जाय 1 

४ ष०्वण्वोविदितदह्त्रि परिपत्र के परवान्‌ 
राजकीय क्ायोंमे हिन्दी कौ प्रगति को बढाने वे तिये सरकारने 
चौ एक दूरा परिप जारी क्रिया निषका पैराग्राफ टाद्परादटरा 
कै खम्बय मेहे) इष वेराप्राफमे वे रतं दो गईटैं जिनके भनुषारदो 
श्र्रेजौ टाइपरादटर खरीदे जा षक्ते ह सायो यद मोर दिया गया 
वि ्रप्रजो ादपरादटर कै परोदने कौ श्रनुभति कवन छरश्ररहौ देगी? 

५ यह परिपप्र उक्व विभाग वो भ्नुमति दनेकेश्रणेशके वाद 
जाराश्रियागयापा1 प्रतएव के परिष बे षमी परानर समोभयि- 
बारिया तथा विमागों पर लागृ हृत ह प्रौर कोई मौ विभागं प्रथवा प्रथि- 
सायै सर्कार कौ प्रनुमति के पिना प्रजो टाष्पराष्टर नदं वरोद घक्ता। 
श्न उपवों से षो भो मुषठ नही क्पिग्या ह! 

६ दमौ पठम्यामें.. दिमााको प्रायनागो मानने 
सरकद्र भरसमय है । भगरेजी टाद्पराइटर कौ माग क सम्ब में विच्य 
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क्रो स्यायी प्रादेश के भ्नुषार विरोष प्रतुमति प्राप्त करनी होगी } 
पत्रावनी विमागकोलोदादौ जाय। 


(सहायक) (प्रधिकायै) 
दिनाक 


दिशेथता--पह एक स्वत प रिप्पणो हँ । इसके समो म्रावरयक निदेश 
पारव में दिवे गये ह। 
(देखिये पयाग्राफं = (घ), पृष्ठ २९} 


[३] 
फ़० सण वि० पुत्र, पत्र दिनाक १६ 
प्रपकः ॥ 
कण खण णण 

रुपया वि° पत्र देखें जो क्म सख्या केप्रसगमें है। 

वि० पत्र के परापग्राफ में ताये गये कारणो से १० फ० ने निवे- 
दन क्रियाह्‌ कि मये स्यापि श्रस्यायी दिवाजन वे कार्यालयो में प्रयोणाथ 

^ मशीन खरौदने कौ स्वोृति प्रदान कौ जाय । 

२ मरन प्रदान करने के सम्ब घ म यह उत्तेलनीय' 
हकि षस दिशा में सरकार फी एक निधारित नीति ह । दसौ नौति षौ ध्यान मे रसते 
हये मद निरिचितहुमाथा कि मशोनो कौ स्वीहृति देना उचितं नही है। 
सदनुसार पण फ०्वोकमसर दारा सूचित क्या गया। मशीनो 
को प्रदान करने मे सम्ब में क० पण गर कृपया षष्ठ से 
तङ्क टिप्पणी प्रौरप्रावश देखे । 

३ प० फ० ने पटते नये स्यापितं भ्रस्यायो प्रत्येकं हिवीजन केलिए 
दो मरी खरोदने का स्वोष्ति मागो यौ भरौरश्रव विण्पत्रमे उन्दान दौ मशीनाके 
स्यान पर तीन मशानाकौ स्वीकृति मांगी ट्‌। यह्‌ सुभाव पटले भी पृष्ठ 
म पैराप्राफ' " मरवाग्याया जो के पष्ठ पर 
उनच्वाधिङारो के भ्रारिरा केवारणु क० ख०्गण० द्वारा उचित नहीं समभ्यगयाथा) 

ॐ पण्फ्ण्फ़ाम्दठह्‌ श्रि यदिकेदल मरीनो षं खरीदन कौ स्वीहृतिनदो 
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गर्तो यहु डिवीजर्नौ को कायद्धमदठा के लिए श्रितकर होगा, चोदि उनक विमागको 
प्राय टेवनिक्ल कायक्लेहाते ह 1 शामनानश स्या दिनाक 

वै परोग्राफ हारा कद्ध ॒विशे दशा्रा में मशोन वरोदने कौ ्रनुमति उसी 
शमयदौीजास्कतौहज्वक्यमकी पर्याप्व मात्रहया । उपयुक्त श्राय कौ व्रतिनिषि 
पताकां परक० ० ग० के श्रवनोक्नाथ रवो ह} इस परिपव्र कै पराग्राफ वे 
श्र तमत रुद प्रपवाद बवाये गये है 1 शन श्रपत्रादामें स॒क्रमः तथा 

प्र बताये गये प्रवाद निम्नलिविते ह 

4 

म्‌ 

षन दशान में भो मशोने खरीदने वौ श्रनुमवि उ मय दौ जायगा जव काम 
की प्रप्र परप्ठिद्दो। 

५ पत्रावलो षण ख० ग० वै श्रारेशाप प्रसनुठ दौ जातो हदि क्या उपर ववाई 
गई परिस्थिति मेँ यह माय श्रौर उचित होगा क्रि उपयुक्त मशीने नव स्यापित 
हि्ीजना तरथा सक्रिलो को निनदे नाम उपयुक्व ठालिक्षामें नपे हए है, प्रपागाय 
खरौदन फौ श्रनुमति प्रदानकौ जाय 


(सहायक) 
दिनाक 


वरिचेषवा 
दिप्पणो कौ प्रस्तुति ते्वानूसारेख ह । 
रिप्पणो स्पष्ट प्रौर्‌ षायहो पूषदह्‌। 


{५} 
० सर्गम 
इख पवरावती म एसोदियेरन कौ दख भराचना पर विवार त्रिया जा रहा कि 


खन्द वार्यालय मवन बे लिये “ "-वमृप्तैदकावहमूमायमाजोस्मारक 
षति सुरद स्वागयाया,ददिवा नाया 


छ + परिशिष्ट १ 


२ सक्तेप मं स्विति षस प्रकारह 
¢ थाना, के सनिकट माल रोढ प्र २० हजार व्यफाटका 
एक भू खडथा। कागजात यह भूखडवर्रिस्तानक् नामस दन 
था । दवितीय वटेलियन कं सिपाहिा कौ स्मृति मे सरकार न वहत पहल 
उक्नमू खड प्रर एक पत्यर भी लगवाया था।' 

इस भू खडकौ प्राप्ति के लिय निम्नलिदितनेप्रार्यनाकयीथौ 

(१) प्ति भ्रविकाते 
(कमचारिया कै क्रवाटर वनवान के तिय), 
(२) स्मारक समिति 
(श्ीदो का ए स्मारक बनवाने के लिय) 
(३) एसासोयशन 
(कार्यालय वनवान के लिय) । 

३ एसोियशन कं प्रेसीर्ेट ने प्रायनाकौह्‌ क्रि उवन मू वरुड एषोसिपेशनं को 
कार्यालय मवन वनवाने कं लिय दिया जाय । (क्र० स० ) । स्मारक समितिने 
मो उवन भूमि बौ प्राप्ति क लिय प्राथना वौ था । वाद म पुलिस ्रथिकारौ ने स्मारक 
समिति के प्ठम उकन मूमि सम्ब वौ भ्रपनी माग वापस करली । भितु समिति कै पास 
घनन होन वं वारण भारत सरकार के परामश से एसोधियशन को पटे पर १०० वष 
मै लिय नाममाघ्र क वापिक किराय पर उक्त भू खड देन का निश्चय दिया गपा । 
(कम सम ) 1 ४ 

४ विधि विभाग दं परामश स ए दस्ताव7 तयार फिया गया । उस दस्तावेज 
मेभूखदकंएकर मागको शदादाकेस्मारककै निर्माण के लिय चुरच्ठित रव दिया 
गया। 
५ दस्तावेज क पराग्राफं मे यह -पव्स्या कौ गई करि यरि दस्तावन कौ 
तारा स १० वपकं भातर सुरित भूमि पर काई स्मारक न बनाया जायप्रौर 
सरवार का दस भूमि कौ काई धावरयक्तानदहो ठो एसासियरन दस मूमि शी प्राप्ति 
के लिय प्रायना कर सक््ताट्‌। 

९ फणस में एसासियशन बै प्रेादेट न प्रायनाकी हङ्गि स्मारक 
नै लिय सुरिति भूमि मौ एषस्ियरन काद दौ जाय, क्याङ्गि शटादाका स्मारक 
श्रयत वनधुक्ाह प्रौरप्रवच्समू खद वौ स्मारक वं लिय का भ्रावरयक्ता मर्दी 
र्द गईह। ५ 
एसा्ियशन न उष मूमिपर, त्रा उट पहले पट्दपरदीजाचुकौह्‌ एक 
पवक इमारत बनवा ला ह्‌ । { नस्या वि० पर घमननह)। 
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७ सामा यतया दस्तावेज के पैरग्राफ के श्रनुसार इस प्रकार षौ 
भराथना पर दस्तावेज की ठारीख से १० वप वाद विचार क्ियानासक्ठा 
या) दिन्तु चूफि स्मारक श्रयत्र वनाया जा चुका ह, अतएव स्पष्टतया भ्रव इस मू-वड 
कौ परावरयक्ता नहीं रट गई ह शरोर जिव उदेश्य से यह्‌ मूमि सुरित बौ गर्‌ धी 
उसी भी पृत्तिहो गईह्‌1 ससकारवो मी श्रय प्रयोजना फे लिये दस भूमि कौ गोद 
श्रावश्यक्ता नहो ह्‌1 

फ हसौ परिस्थिति मँ रेप भाग को एषोषिपेशन को देने में स्सवारको कोई 
धापति नहीह्‌) वितु इसे पूव किं रेषा निरचय श्रिया जाय, यह पन्नानली वित्त 
दिमाग को दिखा दी जाय 1 तत्पश्चात्‌ मुर्यमत्री की भ्रनुमवि ले कर विधि विमाग क 
परामश ते एक नये दस्तावेज द्वारां इस मूखड कौ उक्ठ एसोसियेशन को हस्वातरिव 
करते की कायवाही की जायमा। 

ह° 

दिनाक 


विशेषता 
धस टिप्पणी में विपय का सविस्तर उतल्तेव न होते हृए मो त्यो की प्रस्तुति 
पिधिवेत की गई ह्‌ । टिप्पणी सक्तिपन श्रौर सुस्पष्ट ह्‌ । 
( देलिये-पैराग्राफ ७ (३) पृष्ट २८ ) 


परिशिष्ट : २ 


[ ्रालेंखो के कतिपय नमूने | 
शासनादेश 
सभ 
मेपक 
सेवा में 
दिनाक 
विषय 
भ्रधिकाय कौ नियुक्ति 
महोदय 
मुभे निदेश हमाहकिमभ्रापका ध्यान मधो के वव्त-य 


की भ्नोर दिलाॐं जिसमे विज्ञान कौ प्रगति कौ भ्रोर भ्ाप्का ध्यान भराक्षित करत हए 
श्राप श्रपने कायलिप में एक श्रिकारी की नियुवित करने भौर साय ही उसकी सूचना 
शासनं क दने के लिये भनुरोघ किया गया धा। 

२ भ्रमौ तक भरापवे का्यलिय के सवघ र्मे प्रेषित सूचना शासन बो नदी 
प्रप्त हृईह1 प्रत मुम भ्राप्से पुन यहश्रनुरोधक्ने कानिदेशदहुप्ाहवि यदि 
भ्रापने भ्रषने पार्यालय में कोई भ्रषिकारी नियुवत नही वा है तो हृपया उसकी 
नियुक्ति तुरन्त कट दं । जो धधिकारी व्स पद प्र नियुक्त क्याजाय,याव्याना 
चुक्रा हो, उका नाम भोर पद ईस विमागको तुरत सूचित क्रेी हषा करं । 

भवदीय 
कण खण्ग 


दोष 
वाय ठया विचारा कौ दट्टि छे भाया स्वच्छ नही ह्‌। परप्रफरमें शब्द 
“पाप का प्रयोग भ्रनावरयक्ग ह्‌ । वाङ्य रचना दापपृख ह्‌ । 
(दिति पराग्राफ ११ (१०) पृष्ठ २८) 
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(्ातेख का शोधित रूपम-देषिये पूं पष्ट) 


स्या 

शेषक 

सवारन 

दिनाक 
विषय 
अधिकारी को नियुक्ति 

महोदय, 

मुमेमिदेशदुप्राह किमे श्रापका ध्यान मत्री कै "वक्तव्य 


कौ भ्रोर दिला, जिम विनान कौ प्रगति कौ समुचित देवमाल के लिपे कार्यालय मे 


एक भ्रधिकारौ कौ नियुक्रिठ क्ले भोर खापरी उसकौ सूचना शासन मौ देने के लिये 
भनुरोघ क्या गपाया। 


२ शान षो भ्रमी तक सूचना नदीं मिती ह्‌ वि धापके कार्यालयमे किसी 
श्रयिकारीकौ नियुक्ति नौ गर्ह्‌) श्रव श्रनुराधदै कि यदि किसी भषिकारी कौ 
निगुकतिषौ गई हो तो उघकौ भूचना शखन को मेज दी जाय प्रौर यदिभश्रमोतक 
शो पथिकारी निपुक्व नदींक्षिपाजासकाहै तोद प्रकार को नियुक्तितुरतकी 
जाय श्रौर दकौ सूचना सरकार को दौ जाय । 


भवदीय 
द०्स्‌० गण 


छठ क परिशिष्ट २ 


{२1 


सल्या 
पेपक 


संवार्मे 


दिनाक 
महोदय 


तामिल, उद्र मेँ ।लपित प्रायना पत्रो का -पामालय म लिया जाना । 


रायसरकारको विन्तिहृपराह कि श्रभी हाल में ्रापनै एक निय दिषाः 
ई, जिसमे प्रापने यह सरूलिग (पषाण) दीह करि "यायालयोकौभापादिदौहश्रौर 
यद वातिक कोईभ्रय मापाभी -यायालयोकी एक भाषाहै, ठीक नहीं ह । भापके 
शस निणय में काफी डिटेल (वलग) में सरकार, भोर उसके श्रणेशो प्रादिषौ 
विवेचना हं । 

३ रज्य सरकारको इस निखय की एक प्रति कौ भरावरयक्तय ह्‌ । भ्रतएव 
सस्कार भ्रामारौ होगी यदि भ्राप उपयुक्त निणय की एक प्रति सुविधानृसार भेजने की 
षृपाकरे। 

भवरीय 
क० सरगम 


दोप प्रालेठ का मापा हटोक्रिति का प्रयोग किया प्याह । मापा स्पष्ट, 
विनीत तपा स्यतं नही ह्‌ । 
(सिये पराग्राफ ११८३) पृच्ठ ३७) 
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(प्रालेठ का शोचित च्प-देलिये पूव पष्ठ) 


सेवा 


दिनाक 


विषय 
तामित, उदू में तिषिह़प्रायना पत्रं का -यायालया में स्वौकार विया जाना) 


महोदय, 


शाम्य स्वार कौ जानकातेमें यहश्रापाह दि प्रमी हात में प्रापक -यायालय 
भें स प्राशय का एक निण्य द्राह्‌ कि -यायानयों कौ मायादि हं श्रौर पामिल, 
उदू में निचि श्रजि्या हयादि -यायालय मे स्वील नीं कीजा मर्केगो | 


२ उथयुवन निग्यय कोए धति मांगनक्ा मुके पिदश हृप्राह्‌1 यदि 
सरवार कौ जानकारी सदए हो श्रौर्‌ प्रहितिपि मेने में श्रापत्ति भटो यन भजने 
कीष्ट्पावा जाय। 


भवनप 
क्० ० ग 


ए० गक परिशिष्ट २ 


{३1 
५ सव्या 
परेपक 
सेवामें 
दिनार 
विपय--नाम-परिवतन का सुमाव 
महोदय 


मु यहक्हने कानिदेश हुप्राह्कि जिल षो ठहसोल दके ताम 
परिवतन कै विपय में राज्य सरकार ददर प्रस्ताव प्राप्त हृए ह । सनस पहल स 
मामले की चचा स्वर्गीय न॒ मेंएक साव्जनिक्समामे की यौ, जितम उदान 
कहाधाङ्गि नाम परतव्रता छा प्रतीक ह्‌ भरत॒ उसकानाम रखा जाय । 
याद भ सर्वोदय स्वाध्याय मडल कं लोक्-सेवकश्ी तथा दध प्रयलोगानैभी 

नाम का समयन कियाधा। 

२ इस तिलसिल में दूसरा प्रस्ताव बे धी से प्राप्त हुप्ाया। 
समे नामश्चौ जगद रने कौ ्िफारिश कौगरईह। श्री कै क्थनानुसार 

वि्शोभापाकानामह। श्रा सन १८४७ ई० क पूवर्ईस्ट इटियाकम्पनीकी 
भ्रोरसंकुवाल तक कलबन्रथ !द्दीके नामस यह्‌ नगर वसा ह \ द्रप सवध 
मेधो नकृषछछभ्रयलोगा वे सायमिलक्रर के लिय उपयुक्त नामक्ौएव 
पत्रिका निकाली हु जिसकी एक प्रति सकणन ह इस पत्रिका ताम की उपयु 
वनता पर मा प्रकाश डता गयाह) 

३ मुभे भ्रनुरोध क्रनाहकि तदसील कं नाम-परिवतन कै प्ररन पर प्रास 
माय श्प्टिस विचार क्या जाय तथा सवे वार म कमिश्नर डिवौजन की 
भी रय लकर शासन को ययानुमार सुवित श्प जाय। दस सव्रधमं भारत सरकार 
कं गृह मव्रानयक्ष्व स भ्नाक्रः की एक प्रति मा सनम्न गी जातीह 
जिम नय परतन कं विषयमे मारत सरकार क श्रनुररा न्यि गय हं । इन धनुर 
ख! त मामद पर विचार वरत समय इषया ध्यान मे र्दा जाद 1 

मवरीव 
क० खण्ग 


विश्ेथ्ता माषा स्वच्य स्पष्ट ठवा सदिप्व हं ।(>खिय परागारु ११ (१०) पृष्ट ३८ ॥) 
॥ 
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प्रेषक 


मेवामें 


दिनाक 


व्रिपम--श्राश्वान्‌ समिति का दितोय तया ततोग श्रतिवैदन 
मतोदय, 


मुभे श्रापकं प्म स° दिनाक कौश्रोरसकेतक्रेवा 
निर्शवृप्रादहै। 

२-पेह पत्र उस श्रारवासन से सवपित ह"जोङ्गि' न्दी विषान 
समा में मुस्यमवरौ ने दिनाक कादिया या पौरजिसक्ौ कायाद के वारे 
में विधान सचिवालय ने पत्र ख्या दिनाक में सव प्रयम्‌ 
पाया 

द३-दष सम्बप में व्रिपान तमा सचिवालय को जानकार कै पिष दस विमाग 
य प्र दिनाक तया म समय-खमय पर कौ गई कायवादौ 


परे प्राश डाला गया या 1 श्राश्वाखन कौ मौजूटा ध्रततिम परिम्िति दस प्रकार है 
(९) ख भ्रारवामन से स्वास्थ्य, एृट्‌, रिक्ता ठथा वन विभाग ्म्वषित दै 1 
स्वास्थ्य विमाग 
६२) स्वाम्प्य विमाग तें मूतपूर्व विसौन सियास्ो के लिये गये क्मचासिाकौ 
प्येष्य्वा सरकाये प्रालशानुसार निरिचत रदी ग्ईदह। 
गह विग 
(3) गृह विभाग में विलीन सियाघर्तो वै वुल ५ श्रफ्मर लोक सेवा भ्रायोग 
कोतिफारिरा वे श्रनूखार तिए गए ह । शक्रे स्यायोकर्ण, ग्येष्यठा, 
वनने चादि, षदे मामतेच्यदहादचुकेदै। 
(८) विनौन प्यास ठ ३ श्वफ्खर्‌ दिष्टी सुपरिदटेरेट पुलिखके पदपरषे) 
लोके सेका प्रायोगने दन ठीर्नोकोः क्ये प्रधनस्य सवा के लायक 
समग्रा । स्मनिषए इनको दिष्टो सुपरिटे टट पुनि वै पद पर नहीं निया 
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जा सका । इनको दरोगा तया इन्सपेवटर के पदो पर, जिने तिएये 
उपयुक्त समू गए ते तिया गया। इन ठीनामेंसेसिफभ्रौ 

नै इष्टौ सुपरिटजङ़ेट पुलिस के पदं प्र लिए जाने के लिए प्रायना को 
ह॥ 

(५) विलीन राय कै एक क्मचारी को इ-सपेक्टर वे पद के लायक सममा 
गया प्रौर उसी पद पर ले लिया गया । इनको शिकायत ह कि दष कारण 
दनक व्येष्ठता मेँ फक श्रां गया ह्‌ । 

(६) राज्यकै एवं भ्रयिकारी जोदरोगाकेषदपर ये उसौ पदपरसले लिय 
गये । £ हे कई शिकायन नही थी परन्तु ने प्र उदान कहाक्गि उनकौ 
वािक्र वतन-वृद्धि मे हानिहोरही ह) 

(७) मद (४) स (६) में निर्देशित -यक्रििया की शिकायतें नाममत्रकीह। 
जो जजित्त पद के योग्य समा गया वह्‌ उस पद पर ल लिया गया तथापि 
षन यद्रितियो बौ शिकायतो पर शीघ्र निणय लेने के लिए गृह विभाव 
केका गयाह। 

(८) विलीन राज्यो के ६ प्रहलकार पुलिम विभागमेंलिमेगयेह्‌। नमसे 
एक कौ कोह शिकायत नही ह शप ५ भ्रहलकारां की ग्येष्ठता वतन 
श्रादि मामले विचाराधीन ह । गृहं विमाय को शीघ्र निण्यलतनेके लिए 
कहा गयाह। 

४--वितलीन राज्या के केमचारो हेवा में स्वास्थ्य तथा गृह दिमाग 

सिये गये हं निसमे सफ उपयुक्त कंमवारिया का शिकायतें हं जितम स, जषा 
१ ऊपर क्हापफाहं कुदं शिक्ये नाम मव्रह्‌। 
शिषा (ष) तथा यन विभाग 
‰--सिफ शिद्धा (ख) तया वन विभाग) मँ प्रतिवन्न भ्रमो तक प्राप्तमहीहो 
ए । उनका श्रनुस्मारकर भेन जा चुके है । उनके परतिवन्न भ्रान पर प्रारवाहन समिति 


† स्विति सं भवगत क्रिया जायगा । 
भवदीय 


विशेषता वाक्य तथा विवारोंकौ दष्टि स माया सु्ष्ट तवास्वच्छह1 
(लमिय--भरा ग्राफ ११ (१०) पृष्ठ ३८) 
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श्ासकौय-पत 
स्या 
प्रेषक 
मिव, 
शाघन । 
सेवामें 
मुच्य चिव, 
"सरकार । 
दिनाक 
विप जिला मेँ म्थितघ्री जी मद्दिरबं पुजारी 
भो मासिक मत्ता दिया जाना ॥ 
मटौदप, 
मु यद्‌ निवैदन क्लेकानिन्र हूर जिते के" 
ग्रामे जो भूतपूव राज्यकामागया स्तुनिथी क 
मन्दिर कै पुजारो ने राज्य सरार के समदत एक प्रायना-पत्र प्रस्तुत क्रिया ह्‌, जिसमें 
उन्टाने दावा क्यिाहेकि भूतपूवरायस्उन्टे "९० सालाना मत्ता मिला करता 


या,जोकवदुसानये न्दौ गयाह्‌। उन्दने प्रायनाकीहकि यह मत्ताखन्दुंफिर 
से मिलना चाहिये 1 

९ भूतपूव राज्यके जागीरदारने पुजारी काप्रायना-पत्र राज्य सकारण 
भेजे हू दस दावे वा पुष्टिकीह भौरवताया हैद्रिउस रायै" 
प्रनेश मे दिलीन लो जानि परः प्रश्ण सरवार्नेमी एकदा वप यद्‌ भत्ता 
चारू स्पा 

३ द्र सम्बध में जिलावोरा दारा क्ले परक्ननट्प्रातरि 
यद्वि "रव्य करी माग चौर श्रद्द है द्यापि वः श्रमानोः प्रशम 
षाह ग ह्‌ 1 पुराने कागजात दषते से नाठदधराकि बे दिष्टी कभिर्नर 


नेमूचित वयाया किपुजारोवौ पिपर्तोमे ३० प्रतिप वा भत्ता दिवा 
जादाथा। 
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४ जिलाधौश ने इस सम्बय में जिलावीश सेमी पृछठताछकीयौश्रौर 
उनसे सवधित पत्रावलिर्यां नेजने का भरनुराघ किया था 1 पल्तु उह कोई कागज पत्रादि 
नदौ मिन सकते । जिलायोश ने भ्रवश्य यह्‌ सूचितज्रियाथाङ्ि दमे मामनामेंसिि 
सतो के शासका दवारा सनदे द जाठी थो प्रौर सनदसे ही इम मामले कौ सही स्यति 
का पता चल सकता ह्‌ 1 

५ पुजारी से भी श्रपने दावे के समयन में लिवितत प्रमाण प्रस्तुत क्रेको 
कहा गया थां जो वह्‌ प्रस्तुव नहीं कर सके 1 

६ एसी स्थिति म भनुतेधहकियदि श्रेश सदकार को को ्राप्ततिम 
हातो जिस जिलाधाश कं श्रथोनस्य तेत्र मे यह्‌ मदिर स्थिव हो, उफ्के द्रायार्जाच करा 
के दस मदिरके पुजारी की मांग से सम्बाघित सही स्थिति स इस िभाग को सूचित 
क्रिया जाय। 

७ हस सम्बध में ्रिसा कागज पत्र प्रादि के उपलघ न होन पर सम्बध 
जिलाधीरा पुजारो जी से हतफनामा लिखा सकं ह्‌, जिसमें इस भत्ते का पूरा इतिहास 
तथा श्रय सवयित विवरण दिया गया हा 1 इस हलफनामे पर पुजारो क समवालीन दो 
व्यक्तिमो को तस्दीक भा कराई जा सकती ह्‌ । 

८ दस विपयमेंजामभी सहायता प्रदश सरकार से मिनेगी उसके लिये 
-यह सरकार धाभारी होगी । 


भवदीय 
सचिव 


दोष 

वैराग्राफ ६ श्रौर ८ कौ वात्य रवना दोपपूख ह । ये पैराग्राफ इष प्रकार तित 
जान चाहिये (दचखिये परयग्राफ ११ पष्ठ ३७} 

पैराग्राफ ६--रेखी स्थिठिमं भनुरोषह कि प्रेश सरकार, यटि उसको 
कौर प्रान्तिन हो उख जिनाधोश द्वारा, जिक्तकं अधीनस्य चेत्र मे यह मदिर स्थित हा, 


क्षपा जांच करप मोर्‌ उठ पुजारोकौ "उ वाधक मत्तेकौरमाग से सवधित 
सहाक््यिति खं दृ दिमागकोप्रवगतक्रे1 
पराग्राक ८--दस विपयमें सस्कारस्जोमी सहायता मिलमो 


उष्कै लियः ~ -खगकारप्रामासै हागी। 


परलिष्ट २ + ८१ 


(२1 


प्रेषक 


रेवान 


दिनाक, लखनऊ, 


विपय--सेया निवृत्त श्रौ के पशन का मामला 


महोर्य, 

मुके स शासन वे पत्र सम दिनाक कंक्रममें 
यह्‌ कटने का निदेश हृप्रा ट्‌ कि जिलाधोश नै यह सुावदियाह्‌ 
विं उनके जिले का एकं जिम्मेटार श्रधिकारो भेज दिया जाय, जावे 
श्रधिारियासे परामशक्रकेी से एक शपयनामा प्राप्त करे 

२ चूकिश्री कै पेशन कामामला तयरहेनिमेंकाफी 
दरदो चुकी ह्‌, षरतिए राय सरकार ने जिलाघीश के श्रनुसार प्रदेश 
दद्वियाहुकि जिलेकाएक भ्रधिकारौ जाक्रड्स 
मामले म जिलाधीश ते परामश करे श्रौर उनकी मदद से उचित कर्य 
वाही कर्‌ । 

३ प्रत ममे यह निवेदन क्एनेकानिदरा हभाहकि सरवर इस 
विषयमे एकं पत्र जिलाधीश को भेजने काक्ष्ट करे, यदिएचा 
कणे मेंकोईभ्राप्तिनो। 

मवदाय, 
के सुण 


(खामापपत्र का नमूना) 
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[३] 
स० 
विभाग 
प्रेषक 
श्रो 
उप सचिव, 
संवामें 
सचिव 
दिनाक, 
विषय पत्र-ग्यवहार फा माघ्यम 
महोदय 
सन्दम--प्रापका पत्र सक्या दिकं 


श्मापकै उपयुक्त पत्र की प्राप्ति सघयवार स्वह करते हए श्रापकै पत्रके 
वैरोप्राफ ३ वै भ्रनुपालनमें सरकार के एतद्दिपयङ राजकीय भगिशिकी प्रति 


दशके सायभेजाजारदीह। 
मवदोय 


उप रविव 


श्रवपेवय-- 
पत्र प्राप्ति सथयवाः स्वौकार की जाना चारिए । 
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[४] 
सस्या 
भ्रपक्‌ 
सवाम 
दिनाक 
विषय 
महोदय, 
वभाग मुके निरा हृभ्राहं वि मै इस्पेक्टर इचाज प्रशिणं वेर, 
पिटीकेपत्रसष्या + दिनाक , जिसकी प्रिलिपि इस 


पत्र से सले ह्‌, की श्रोर भापका ध्याने श्राक्पित करं । 
२ उपयुक्त पधिकारा द्वार श्रपेखित सूचना नीवे दी है 

(१) इस रायमे करी प्रगति वे लिए जा प्रयत्न भ्रव तक क्रिमे गये ह 
तथा भविष्य क लिये जो कायक्रम निर्धारित क्रिया गपा ह्‌, उनका उ्लेस 
सज्य सरकार दवारा प्रकाशित मेँर्विया गयाह। इस 
बीण्क प्रति धस पत्रये सायमभेजाजठीहं। 

(र) राज-पतित या ्रपत्रित कमचाप्या क लिए धमा कौ पाठ्यक्रम तैयार 
नहीं कियागयादहभ्रौर नौ प्रशिक्णैद्र ही भरारम्मे क्या गपाह। 
राज्य सरकार के मुख्यालय पर सवौ व्यवस्या कौ गई है 1 डिवीजन के 
मुष्यालयों पर भो उपथृवक्त याजना कौ यथासम्मवलागू करने का विचार ह । 

(३) सरकारी कमचारिया कौ सविषा फे लिए इस सरकार ने एक पुत्तिका मी 
प्रकाशित कीहै, जिसम भय वाता के सायताय इत्यादि, सम्रहीव 
क्षये गये ह । दम पुस्ठिका दी प्रियाँ सरकार दे मधान समस्त कार्यायां 
में वितरित की जार्येगो 1 पुस्तिवा को एक प्रति प्रकाशित होमे पर भ्रापवा 


भेन दो जायगौ ॥ 
भवदीय, 
केऽ प० गण 
वितेता भ्रातव कौ मापा स्वच्छम्रौर सुस्पष्ट ह्‌ ध्रौर सष निमि्नि 
सुदर्है1 


(दिये परम्राफ ११ (१०) पृष्ठ इत) 


दत क परिशिष्ट २ 


द्.तगामी प्‌ 
्रेपक 
श्री 
सेवामे, 
सख्या निताक्ति 
विमाग श्री का (पदनाम) के रूप मे नियुित 
से स्वधितत सरकारो तार सख्या दिनाक्ति केप्रम म। 


पद-बतेत मारतीय प्रशासकीय सवा (इडियन एेडमिनि्द्रं टिव सप्रिस) 
कै प्येष्ठ वेठन कालक्रमम विनियमित टाया । साथ दही पदधासे को ३०० ₹० 
प्रतिं महीन का एक विश्प वेतन भी प्राप्त दोगा । 


श्रमो यद प भ्रस्यायौ प्रौर ३१ माच तक स्वाढृत श्रिया, 
ग्थाह। 


(इषका निगमन प्राषिह्व ह) 


क्०पन्ग 
(पनाम) 
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{ क्र 1] 
द्रतयामौ सरकारी 


(तर क्न दधिप्ठ षठा) 


सष्या । स्दवीभध्राप कात्रारसल्या द्विना 
प्रोष्ट्कोकशीतदो का्वमारयुक्ठ क्लेदे प्रवयक्यिजार्डेटै,विन्तु 
यह निश्चय नहीं कि उनकी चेवरये ठक श्रवश्य हा उपलब्य टो सकी । 
(नेजने वासे ने 
तार का सक्िप्ठ पठा) 








तारके के त्पिनदीं (कण्वश्य) 
लखनऊ, दिनाक विमाग 
पृष्ठाकिन 
र्कार 
लिमा 
स्रध्या 
दिनाक्ति १६ 


प्रविल्लिपि निम्नसिखित वो डाक दारा पुष्टि स्वप प्रेपित 
(१) मार्ठ सरकार के गृह मालय कं सचिव, नई हिल्सी 1 


८} शृपया घो शख्कौ शोध हौ कावभार मुज्व 
करने फे प्रव व्ि जये) मारत खररारके थत्र सष्या 
दिना को एक्‌ प्रतिलिपि मो सृचनाय 
श्वसमन ह 1 


पानाच, 


६० श परिशिष्ट २ 
[ रेडियो ग्राम ] 


कैश 


निर्देश 
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[ यर्व-घ्ासकोयपव |] 
नामः 


प्दनाम विमाग 


प्रिय महोदय, 


दिन्तौ प्रपतन कं लिये टकनिक्ल बधिरो, रिच अधिकारो 
दादि, के पदों के लिये भर्ती। 


दित्यौ प्रासन कं कमिरनर ग्रपने अ्रव-याघकौय पत्र सर दिनाक 
मे (जिसवो एकग प्रति, उक सवण पत्रा के खाय षलग्न ह } शाखन से भ्रनुरोच त्रिया 
ह्‌ कि रवै श्रधीनं कारय करन वाले श्रविक्रारिमों वया क्मचासियों में ख उन व्य्तिया 
य॑ नाम मज दिपै जाये, बिन्दू वद उपवुक्व पदों के लिये वया उपयुक्व समम । श्रव 
एव प्राप्रे भनुराव ह्‌ दि कपया दिन्नी प्रासन का मेजने कं॒लिये श्रपने प्रशासकाय 
नियव्रण मेँ कार्यं करन वाले एश व्यक्रियो कै नाम मेज दे जा भ्रापकौ राय में उपयुत्व 
पदों के निय स्रया उपयुश्च हं तया इन पदों पर नियुशर व्िवे जान के तिये घटहूमव 
दौ 1यव्यक्तियादाप्रायकं प्रपान विमाने कायकप्र्ट्‌ हायां भ्रापके प्रघोनप्य 
कार्यालयों मे । पया जिनं श्रम्यवियों ॐ नाम भेजे जयं उनके पूरे व्परे मा सनम्न 
एण दे श्रनुषार मेजने का कष्ट करे ॥ 5 

२ यदिः तक इख पव्र काकार उत्तर न्हींश्राप्व दृप्रातो य्‌ 
समम लिया जायगा कि भापकौ किसी मा प्रम्य्यो कानाम नदीं भेजना ह । यदिभ्रम्य- 


धियां नाम भेजने चं परिक मय लगने का सम्मावना हा तो यया इको सूचना 
दत हुए एक भ्रवरिम उत्तर प्रवर मेज दं ! ! 


+ ~ 
मवदोय, 


स्वाम, कु०्खन्ग 


घोप~-यादय रचना दोपपृणं ह्‌ 


६२ धरिरिष्ट २ 


[ प्रासे का शोधिव रूप, देखिये पूव-ृष्ठ ] 
नाम 
पदनाम 
प्रघ शासकीय पत्र सर 


विमाग 
दिनाक 
प्रिय महोदय, 
दिल्लौ भ्रणासन के लिए कतिपय सधिकारिर्थो, भादि, पदो के तिये भर्तो { 


दिल्तौ प्रासन कै प्रायुक्त ने भने प्रध-रासकोय पत्र स० दिनाक 
(जिसकी एक भ्रति सहप्रो फे साप सलम्न ह) में राज्य खरकार से धुरो क्या 
ह कि उपयुक्त पदों क लिएु राज्य सरकार के पधौन काय करने वाले प्रधिकारियो 
तथा कर्मचारियो मे से उने भ्यवितियो फे नाम भेज दिये जायें जिन्दूँं र्य सरकार उन षदो 
के लिये उपयुक्त सममे । प्रतएव यह भनु रोध करएन षा मृ मिदेर हा ह कि कृपया 
कै विचारा तथां दिल्लौ प्ररासन फो भेजने के सिये पापके प्ररासकीय 
नियन्रण कै भरधोन काय करने याले एते व्यवियो फे नाम मेज दिय जाये जौ प्रापक राय 
भें उपयुक्ठ पद के लिये उपयुक्त हो प्रौर साय हौ इन पदो पर्‌ नियुत क्वि जानके 
लिये सहमत भी हो 1 भ्रापके विभागोमें या प्रापके प्रधन कार्यालयो मे काम करते वाते 
ग्यपितत्यो के नाम ही भेजे जायें । 
२ षष प्रकार जिन भरम्ययथियो के नाम भजे जपे कृपया उनके पूरे ्यौरे भी 
सतनं प्रपत्र के भ्रनुषार मेज दिये ज्ये । 


३ मै भामासो हया यदि न स्यक्तियाके नाम विलम्बतम्‌ तक भेज 
दिये जपें। 
भवदीय, 
क्ण्वण्ग 


सेवा, 


धरिशिव्ट २ ५ ६३ 
{२} 


नामः 


पदाम्‌ 


प्रियः 
विषयः 


घल टेलीफोन पर प्रापने जानना वाहमा था कि कौर्यालय वाप ए 
दिनाक मेँ प्रयुक् शब्द दिशेपन काक्या ब्रत्पयंहै। घ्र विचयमे 
सदधित्‌ परावत) चने देवो. मर मभ माषको. यह्‌ सूचित करना है ष शब्द विरोपन 
कामगा नी है मि याप समितिरयो के लिये केवत सरकारी ष्यपितयों के नामों 
का सुकषाद दे} भ्राप रकार तया प्राते दोनों हौ च्रैिरयो क विरोपञो के नाम 
जन सक्ते ह । इमहे मुम सुविधा टी होगी 1 
1 


प्रापकः 


योष-- 
[१] रेखाह्ितं षाव्य भ्रनावरेयक ह्‌ । 
[स] पका प्रमिप्रायस्ष्ट नहीँहै। 
[३] शाश्प रवना दोपपृण ह 1 
[४] शोप भा भमाव 


दषे दैयप्राफ ११, पृष्ठ ३८) 


४ क परिशिष्ट २ 


7 (नाम) [ प्रालेख का शोधित स्प देखिये ¶ूववृ्ठ 
(षद चाम) 


श्रध शासर्कीय पत्र सख्या 


विभाग 
लखनऊ, दिनाक 
प्रिय जी, 
विशेजो का मनोनयन 
उपयूवत विषय पर इस विमाग के कार्यालय जाप स° „ दिनाक 


» मँ प्रयुक्त विशेषत के सवष भे श्रापते क्ल टेली- 
ने प्र वार्ताहईथो 1 उस सदभ में मुभे भव यह सुचरित करना ह्‌ कि भारत सर 
रकी समिति कै लिथे सरक्ररी भ्रयवा/भ्रौर श्रसरकारी दोनौ प्रकर के -य्रितयौं 
ग विरोपश्षविशेषनौ गे रूप में मनोनीत किया जा सक्ता ह्‌ । 


भ्रापका, 
कण सण 


सेवामे, 


परिशिष्ट २ श श्थ 
{३1 
ष्या 
उत्तर प्रदश सरनार 
(सचिव) > विमाग 


सखनऊ, दिनाक 


त्रिष प्रहोदय, 
~ निखात निधि का बटवारा 


शाघन दी च्छानुसार निवेल्न ह्‌ तिः दस राव्य मे निवात निधि का निवटारा 
करने फे लिए एक समिति, जिका नाम ह काय करतो 
ह । रस समिति कौ स्यापना तथा कायपद्धति के सम्बध मे निर्मित नियमा की एक 
भरपति सलग्न ह 1 


२ न नियमो के नियम सख्या के भ्रनुसार ष्य 
समिति के लिये तीन सदस्य सरकार दवारा मनोनात होते हं । न तीन सदस्या में से 
एक पे लिषे रकार भ्रापवो मनोनीत कले का विचार ।कर रही ह्‌.1 दृपया सूचित 
५ ङि क्या भरापके लिए दप समिति के सदस्यकेसूप मे काय करना सुविधाजनकं 
दगा ॥ 


पापका, 


धवा 


िशेषता-- 
भाषा सरल प्रौर मूस्पष्ट है 1 
(षये वैयप्राफ ११, पुष्ठ इट) 


६६ स्क परिशिष्टं २ 
{*}1 


(सचिव) सख्या 
सरकार 
विमाग 

लखनऊ, दिनाक 


त्रिय 
प्रमाण-पत्र वितरण 


म श्रापका ध्यान ्रग्रजो म भ्रापकी भ्रोरसे छप हए उप निमन्वण पवर कौ भोर 


दलानां चाहता हेजो को (नगर) 
1 कैद्रमेंप्रमाख-पन वितरण करने के श्रवसर के लिये 
भेजा गया ह । राजकोय कायो मेँ हिदी काश्रधिकाधिक प्रयोग करने के लिये शासन 
नै जो श्रादेश परिप स दिनाक मेदियारहै, 


उमे यह भौ धरकित क्या गयां था कि रोत्िक भ्रवसरो पर निमवणषत्र हिदौ 
मेहो । प्राप कृषा करकं भपने विमाग के समस्त श्रधिकारिया कां ध्यानं शासन 
केद्सपत्र की भ्रार श्रदृष्ट करर श्रौर उन्हं यद निरिचित स्पदे बतलादेि शासन 
कौ यदृच्छा ह करि उस परिपत्र में दिय गये श्रादेश का सगुचित ह्पसे पालनक्िया 
जाय । श्राप स्वय समर्मोग कि जिना एसा कमि हिदीके प्रयोग कोहम वगन सरकेगे, 
शतो हमारष्येय ह्‌! 

भवदीय 


सचिव 


विशेषत्ता- 
मापा सरलं भौर सुस्पष्ट ह्‌ । 
(दिये परप्राफ ११, पृष्ठ ३८} 


परिशिष्ट २ ४ ६७ 


उत्तर प्रदेश गजट 





श्रखाधारण 








लवनऊ, सोमवार, दिनाक 





-~-------- 





उत्तर प्रदेरा घरकार 
गोपनोय विमाग 


स°-~----------~ 





दिनाक 


विनप्ति 
उत्तर प्रदेश कौ विधान समा कौ नियमावली के नियम २३ के प्रघौम, उत्तर 
भ्रनेरा बे राज्यपालने प्रादय दिपा ह्‌ कि निम्नलिल्िव विवेयक उपसे सम्बधत्त उदेयो 
भरर कारणो के विवरण के सदिति सरकारो गजट मे प्रकाशित दिया जाय 1 पठ विधे 
यक तथा उदेश्या भौर कारणो का विदरण सवसाघारणठ कौ सूचना के लिपे प्रकाशित 
क्रिये जतेहै) 


' 


प्राना, 


सचिव 


९५ %% वरिशषिष्ट २ 
" [२] 
सरकार 
विमाग 
सख्या ॐ 
दिनाक 


विज्ञप्ति 
नियुक्ति 





सखरकारके की 
शाखाके श्रो "क" कौ नियुक्ति उसी शाा में एक मव- 
निमित भ्रस्यायी पद पर सयुक्त सचिव के ष्पे कौ जाती ह्‌ । 


कश्न्ग 
सख्या 


प्रतिलिपि निम्न्निसित को सूचनाय प्रेषित 
(१) पदालेदापाल, उत्तर प्रर, इलादावाद \ 


(२) उत्तर प्रनेश गजट के भ्रागामो धके प्रकारित्र कटनेवे लिय प्रधीषक 
मुद्रण तया सेखन-सामग्रो उत्तर प्रदेश, इताहावाद । 
(३) सम्बाध प्रधिक्ारो । 


(४) विभाग (लेखा) 
( यत) 


पानासे, 


परिशिष्ट $ ९ 
9 {३1} ५ 
सख्या २०।८(४६-पव०--१ 


भारत सरकार 
गृह मवालय 





~ मई दित्ली-२, दिनाक १२ जून, १६५६ 

विक्षस्ति न 
तिमोशियेबुल इन्सट्मेद्ष एेवट, १८८१ (स्या २६ शतप) की धार २९ म 
दिषे दये स्पष्टीकरण के भ्रनुसार केद्रौप खरकार एतद्‌ दारा श्रौ वाल-गगाधर तिलक 
को जम शतान्गे के उपलक्तमें सोमवार, दिनाक २३ जुलाई, १६५६ को, समस्त भारत 

वेष कै किये, सावजनिक चुटी घोपित करती ह 1 
फतेह सिद, 
उप सचिङ़ 


{ » ]1 
उत्तरं प्रदा रवार 
विधायिका विमाग 





1 सख्या ६६९१८१७ 
८ दिनांक लखनऊ, ३० धक्नूवर, १६५२ 





= विज्ञप्ति 
विविध 
उत्तर प्रदेश राज भाषा भ्रधिनियम, १६५१ (उत्तर प्रदेश भ्रधिनिमम २६, 
१६५१) कौ धारा २ दवार प्ाप्ठ भ्रधिकारो का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश कै गदनर 


१ नयम्बर, १६४१ बो ठेषा दिनांके निपतत कते ह्‌ जवसे दवनागरो लिपिं हिद 
निम्नलितविद दे तिये पुर षे जायी 


(१) भार्ठ के खदिान के भ्नृन्धेद २१३ के भ्रधीन प्रचारित भरष्यादेश, भौर 


२०० र परिशिष्टे २ 


(२) भारत ॐ सविघानं श्रयवा ससद या राज्य क विधान मडल द्वारा बनवि 
गये किसी विधि के श्रधोन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रचरित प्राना, नियम, विनियम, 
तथा उपनियम 1 


भ्राजञासे, 
रणधीर बिह 
सचिव 
सरकार 
विभाग 
सख्या 
दिनाक 
विविध 
नियमावली १६ वे सशोधनो के निम्ना 
किति प्रातेल को जिते म्रधिनियम १६ (क्ट स०४, 
१६३६) कौ धारा दवाय प्राप्त प्रधिकारा काप्रमोग करके बनाने का 
प्रस्ताव ह उक्त प्रधिनियमकी धारा कौ उपधारा (१) कौ प्रेचचानुसार, 


उन समस्त ग्यवितरयो कौ सूचना कै तिये जिन पर इनका प्रभाव पडते की सम्भावना ह्‌, 
प्रकाशित किया जाता ह तथा एतदुद्रारा सूचना दी जात्तौ ह्‌ करि उक्त प्रालेल पर्‌ 
की प्रसवा उसके बाद विचार करिया जायगा । 
२ उक्तप्रालेव के सम्बध में उपयुक्त निर्दिष्ट दिनाक से पूवं रिस व्यक्ति 
से प्राप्त प्ापत्तियां या सुकाव पर राज्यपाल मदोदय विचार करगे । 
३ उपयुक्त प्रालेख के सम्बघ मं समस्त प्राप्तिं तया सुकाव क० स०्ग 
विभागं सर्कार कौ सम्बोधिव किये जाने चाहिये 1 
सशोधन का प्रातेथ 
भानापै, 


परिशिष्ट र #न ण्ट 


सरकार 
विमाग 
॥:11 
दिनाक 
विज्ञप्ति 
काममा तेने के दिनाकसे सचिवालय के प्रवर षग सहायक 
श्रीः +श्री के स्थान षदो 
प्रत्मावत्तित क्रि गये, विमाग बे स्यानापन्न प्रधीक्कः 
नियुक्त हए 1 
प्मानासे, 
मुख्य सचिव 
सरकार 
विभाग 
सम 
दिनाक 
णुद्धि-पतर 
सरकारी गजट, दिनाक केमागरमेपष्ठ ¶ 
पर्‌ प्रकाशित सरकारी चिनप्ठि सर „ दिनाक 
मेषौ के स्यान परशधी ५ 
पठा जाय। 
मानासे, 


चिद 


२०२ ## परिशिष्ट २ 
सावजनिके स्वास्थ्य विभाग 
स० ५०८ (४) सोलह २ १६५० ५६ 
दिनाक ७ फरवरी, १६५६ 
सक्रल्प 


पडा गया- 

प्रिस श्राफ वेल्स भुप्रालानिक्ल गाडन दृस्ट, लखनऊ, का वापिक प्रतिवेदन 
१६५ 

विचार-जल जीवालय (<पृण्ठपपण्य) का निर्माणं प्राणि-सग्रहालयं कै लिये 
वहतं मूल्यवान सिद्ध ह्र हं । कनाडियन वीवस भ्रौर कतिपय दुलभ पर्चियां ते सग्रहालय 
भौर पथिक प्राकरेपक हो गया ह । पिकनिकं स्यला तथा विनोद की भ्य सुविधाभों 
को भी -यवस्याक्रदी गई ह प्रौर मह सतोप की वात हि ्ुटिटया में लोग भधिक 
सख्या में सप्रहालय देखन प्राये । 

नाममात्र का भ्रवश शुल्क लेन स प्राणि उदयान क्षा सुचाह प्रवध करन में बदो 
सुविधा मिली ह । 


आदेश 


प्रादेश दिया जाताह्‌ कि ई संकल्प को एक प्रति गरि भाफ वत्स जुधाला 
निकल गानं दसद कै भ्रवतनिके प्रशासक सूचनाय भेज दी जाय । 

यहं भी श्राल्श न्यिः जावाह विं प्रततिवेल्न सरित सक्त्य जन-साषारण षो 
सूचने के तिये उत्तर श्रनरा घरकार कै गजट में प्रद्मधित श्रिया जाय । 


भ्राता, 
ख० भो भाटिया 
खचि 
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मण्पि चरकाद सजट 
भसाचार्ख 
हि प्राचिकारो द्वासा प्रकाशित 


--~ 


भई दिल्नी, चर््यहिवार २६ जनेवरौ, १६५० 


~ 
भार खरकार 
गृह मत्रा 
र विकप्वि _ 
~ ऋ दिल्ली, २६ जनवय, १६५० 
स्या एफ ३४/४४ ६ पल्निवं 


प्रम शरेष्ठ श्री राभगोपरालचायौ ते २६ जनवरौ, १६५० को गवनमेट हाठ् के 
दरवार एव मे १० १५ पूवाल् निम्नह्िषित उद्धोषणा स-- 


उद्धोपणा 
शचि, भारतकेतोगा ने, मास्त का सम्पूण प्रमुल सम्पन्न लोकठव्रातमके 
गणराज्य बनाने के सिषे दू सक्त्य हषर भ्रपनी सविषान मापे २६ नदभ्व्‌, 
१९४६ ई०.गो मारव सा सविषानं श्रगाह्टन, श्रपिनिपमित भौर पर्तार्पिद्र किया , 
भोर चूक -उवत सविघान द्वारा मह॒ घोषि द्विया मया इ कि दित्या श्रयान 
मास्त ज्य खथ हमा भौर सघ मे वे राज्य ्ेगर सुभ्मिलिद हरे, जः भ्र सुद मक्नेर्‌ 
के प्रान्त, भारतीय स्विस घौर भोफ़ ऋमिरनर बै भरन्त चे, ॥ 
› रोर भूक २६ भनदयै, १९५०, उक्त सिवान लामू. करने के निये निश्चय 
कियामयादह्‌, १. 
भते भव एतद्‌ दाग पद्‌ उदूधोपि श्रिया जाता ह २६ जनवये, १६५० 
से दिया श्राति माग्ते एव सम्पूण प्रसुव सम्पन्न लोकठत्रात्मकं गणराज्य होगा, 
भोर सध दथा एङ प्रग, माग, राय क्त घविधानदे उपवधानुदार खरकार थोर 
अयाखनं कौ समस्व शक्वि एव कराय का उपयोग करगे 1" 
1 1 


चल्या एफ[६६|१।५०-पन्निक 
धृकि श्री रमेदरशरघाद भारद गणराज्य कै शष्टरपति दुन न्ये ये ह पौर 


उक्त पद प्द््ठकर सिया द, भरव उस्त नियुभ्िि एवद्‌ दादा विनापिव कौ जादो ह 1 
मारठ-गणरस्य के राष्टूपति के भदथ से । 
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सकत्प 
नई दिल्ली, २६ जनवरो, १६५० 

सख्या एक ६६/१/५०-पन्लिक-- मारत गणराज्य के राष्टृपति चुन भिये जाने 
पर श्री राजेद्र प्रसाद मे, भारत वै राष्ट्रपति कै रूप मे पद ग्रहणा किया मौर उन्दं ११ 
लोपो की सलामी दी गर 1 

श्रादेश--भ्रादेश दिया गया क्रि भारतं गजट में निम्नलिखित उदधोपणा प्रका~ 
शिततकीनाय 

उद्घोपणा 

चकर श्री राजे दरप्रसाद मारत-गणराज्य के राष्टूपति चुन लिये गये ह्‌ भौर 
उ-दाने उक्त पद ग्रहण कर लिया ह्‌, भ्रत एतद्‌ दारां उक्त नियुतरित विज्ञापित की 
जातीह्‌। 


भदेश - प्रादेश दिया गया कि उद्घोपणा मुख्य सैनिक स्टेशन को सूचनाय 
प्रधि कर दो जाय । 
भ्रादेश दिया गया कि उद्पोपणा कौ एक प्रति तया उन प्रदेशो कौ प्रतिय 
विदेश मत्रालय, भादि, को सूचनाय भेज दौ जाय, जहौ इस सम्बध में भ्रावरयक भादेर 
तुर्व जारी किप जायेगे । 
श्रादेश दिया गयाकि श्रो रजेद्रप्रताद दारा मारत गणराज्य के राष्ट्रपति 
के पद-प्रहणए कौ सूचना निम्नलिखिठ राज्य सरकारों ठा धोफ कमिश्नर कौ मेज दी 
जाय । 
मद्रास सरकार, भादि 
दिल्ली के चीफ कमिरेनर, भाि । 


एव० यौ ° प्राह° भर्गर, 
भारठ रकार कै सचिव । 


परिरिष्ट २ ५४१५ 


[ प्रेसनोर } 
ब्त नोट सद्या ५७द 
उत्तर प्रेश श्रौर उद 


--- 


सरकार कौ विज्ञप्ति 


उत्तर प्श सर्वा े पास विमिन्नचेध्राम प्राप दस श्रारयके भनुराच 
गते र्देह वि्‌ दस राज्यम उटू की म्थिनि वे सम्वय मे स्प्टौकग्ण द1 

इष विपय पर्‌ साग्य सरकार का दृष्टिकोण पूख न्पमे स्पष्ट रहा प्नोर 
प्रसगवश वि म्रौ ने उत्तर प्रदश विधान समामे १६५५.५६ का प्राय-व्ययव 
सतू कते हण भ्रषने मापण मे मरकर कौ उदू व्रिपयक नासि का मेत भी केर 
दयाया) वित्त मग्री नै उस समय निम्नलिखित वक्लव्य दिया 


"उत्तर प्रशा सरत्राप यह्‌ माननी हत्रि इम प्रेश मेंददू मावली जानी 
श्रौर्‌ वहत स व्वा का मादरो जवान माहं । चुङ्गि मस्कार ष्म उभूल नो माननी हकर 
एक खास उप्र तक यच्चा का रिक्ता उनङौ मादरो जवान यं मितना चाहिये, मत्ये 
सखवार ने मह्‌ यरावस्त कर दियाहवि छिनस्वूलापें उदू पने वाते मुवररम््या 
मे मोनू है वहीं उदू दोचर दिया जाय । दसक्रा दलमान कं निये एके काम भ्रफमर 
मौजूद हौ जिसका यकाम्‌ परि यहाँ शरारत हा, वटौ उनका इतजाम बरायै । यह 
मालूम दान पर कि उदूमें बास काकि छवा हृद न्न मितत रोज्यसरकार ने 
उनका सुद दछयपवाया । शरो गाविद वत्नम पठत माविक् चोरू मिनिन्टरश्रौरढा० 
समपूर्खन द मौजूदा चीफ निनिस्टर इस सन्न मे वमान द चुक्रनि सरकारी दफन 
मँ दरस्वस्तं उदू मे मादीजास्क्तीट्‌ 1 चैकि द््मप्रन्शमे दद्रमा वाली नाषी ष्ट 
धसलिये सरकारका उदूकोह्र वट मन्दक्टनमें तग्रम्मुत नदा, जो सरकार की 
तरफ प्रस गर सरकारी जुबान कौ का जान वा्टिपे \" 

वित्त मथो ने उक्त यदतम्य मं जिन विचारा का स्यष्टाकरण क्रिया, उने सरकार 
की एद विपयव नीतिमे विततौ परिवदन का स्वेत नही प्रिनदा । ये विचार ८ श्रवनूवर, 


१६४८० 4 राजकीय राट सख्या ४६८८ 1 ३ १४०४७ के श्रनुषार प्र्वाततत मापा 
सम्ब-धी सामा मीतिदे सदयाभ्रनुम्पदीदह्‌। 
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[ आदेश ] 
सण १५८।५६ 


भारत के सविघान के भनुच्टेद ७७ के खणड {३) के भ्रनु्रण मे राष्टपतति 
निम्नलिखित प्रादिशदेत ह्‌ भ्र्थात 
१ विमान सचिवालय का श्रस्तित्व १ माच, १६५६ (फालुन १०, १८८० 
शका) सेन रहेगा। 
२ इस समय विभाजन सचिवालय मे यवहृत समौ काय उक्त दिनाक से 
वित्त मालय (म्राथिक काय विभाग) को सौपदिया जायगा 1 


नद दित्ती ह° रजिद्र प्रसाद 
२६ फरवरी, १६५६ भारत कै राष्ट्रपति 1 
सरकार 
विमाग 
सण 
दिनाक 
भ्ाज्ञा 


इइम्द्रियल टिस्यूट्‌् एक्ट १६४७ (एक्ट स० १४ १६४७}को घारा १७ कौ 
उपप्रा (१) क निन्शा का श्रनुसरण करे उत्तर प्रेश के गवनर एतद्‌ द्वारा उक्ते 
रट की धारा ७-ए कै श्रधान स्यादित श्रौयोनिक्‌ -यायाधिङ्रणं दलादावद द्वारा 
श्रा ्रौरश्रौ के मध्य श्रौदोगिक् विवा में दिये गये श्रभिनिणयको 
ग्रकारिव भ्पतेट्‌। 


श्रमिनिएय 


भाासे 
सचिव 
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[ पन सूचना शाखा | 
सूचना बिमाग, उत्तर प्रदेश 





भाषा का प्रशन 





उत्तर प्रदेश खरकार की विनप्ति 





चलन २६ श्रापाद, १८८० 


नर्‌ जुलाई, शट्प्रन 


लखनऊ, २० जुलाई--मापा के प्रशन पर उत्तर श्रश सरकार ते निम्ननिचित 
विनप्ठिजारीकीदहै 


जव से समाचारपत्रं में प्रविल मारतोय काप्रेष कवेटा कौ कायवाही प्रकारिव 
हह रोर विरोषक्रर कागरम्न काय-समित्ति द्वार स्वीष्त मापा सम्बधघो प्रस्ताव के 
भ्रक्शनरै वादस जनता यह प्रती्ठाक्रती रहीं करि उत्तर देश कोरखरकार 
मापा के मरूत्वपूण प्ररन पर भ्रपनी नोति का निरपए तथा उवौ व्यवस्या वरेगौ । 
यय सरकारने जानवर द्रम सम्बध में काईमी विनन्ति श्षलिये जारी नहीं 
खीतात्रि स॒ विपय पर उढाये गये विवाद, जिनमें भ्रनेक व्यक्तिगत, श्रसगत तथा 
परय ते भ्रापत्तिजनक वाचो शात दा जयं! नार्व सरकार भी दसं विपयपर्‌ 
गम्मौरतापूवक विचार करतौ रलो ह श्रौर उसने भाषा ने प्ररेन पर धमो हानमेंएक 
धम्तव्यभो दियाद्‌ जो समाचारो में विस्तृत स्परे प्रकाशितौ चुकाह्‌। यह्‌ 
-ववतभ्य वस्वेव मे काग्रे काय~पमिति वै प्रस्ताव क्षा विस्तार तया म्वष्टौक्रण ह 1 
उत्तर प्रा षरकार्‌ यहं निरिचद रूप ख दनदाना चाहती ह कि बह उपरक्त 
प्रस्ताव तथां वक्तव्य षो पृणएन्पेण स्वातरार क्रो ह्‌ 1 वास्वव में काग्रे काय-वमिति 
ने जो प्रस्ठाव स्वीकारः दिया उष्ठक तयार दोन वे पूव हये विचार विमर्शे मे मूम्य मयी 
का भागतने वा सुप्रवसर्‌ मिताभ्रौरकेद्रौय सर्कार द्वारा श्रष्विम म्पसस्वाट्न 
वकतभ्य कै तयार हतं समय मो प्रपानमन्य्रो ने मुख्यमन्व्रो घ पराम क्लेकयैष्रपा 
षौ} उत्तट प्रण सरकार त्ये यह स्ठापकाधिपयद्‌ कि मापा स्रम्दधो जिस 
नति पर वह मव दख वपो ठे एङषूग्वा एव दद्दा घ चलये क चेष्टाक्प्तीरटीह्‌, 
उषश्नो वद्रेम काय-पमिदि के प्रस्ताव तथा देद्राय खरकार बे भाधा-नोति सम्यो 
यक्तभ्य, दोनों टौ स पुष्ट खमयन प्रप्ठ हृप्रा | 
कैदरोय सरवारे नाथा-तेति सम्दघो वक्तञ्य में जो पव परस्वाव प्रस्नुव 
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तिये गये ह, उन्म से चार प्रस्तावं राज्य सरकार दाये प्रारम्मसेहीस्वौकारक्रिये जा 
घुके है । उक्त पाँच प्रस्ताव निम्नाक्ति ह्‌ 


(१) जिन बालक बालिकाभ्रा कौ मात मापा उनक माता पितायाश्रमिमावको 
द्वार उदर घोपित की गई है उन्दँ उदू में प्रारम्मिक स्तर पर शिष्टाव 
परोच्ता की सुविधा प्रदान को जानो चाहिये । 


(२) उद्र शिका के प्रशिच्चण भ्रौर उदू में उपयुवत पाटय पुस्तक कौ उप- 
लन्धि की -यवस्या की जानी चारिये। 


(३) माध्यमिक स्तरप्रभी उदम शिक्ताकी सुविषायं प्रतान कौ जानी 
चाटिये। 


८४) सभौ -यामालयो व सरकारी कार्यालयो मेँ उदर दस्तावज बिना क्रिषी 
श्रय भाषा में श्रनुवादया सूपातरके स्वोत होन चाहिये तया भरावै- 
द्म या प्रायना-पत्र भी उदू में स्वोङ्ृत हान वाहि । 


(५) उनको में जर्हां उट्‌ प्रचलित ह प्रौर जो तदथ निरिष्ट क्र दिये गये 
ह्‌, मह्वपूख कानून कायदे नियम प्रधिनियम तया विनस्तियां उर्दू 
भी जारी हानी चाहिय । 


यहा यद उल्सेख क्या जा सक्ता है करि पहले प्रस्ताव बे सम्बव म यह राज्य 
षट प्रलिल भारय नियम का पालन क्र्तारहाहकिच्द्‌ के माघ्यममंरि्ठादेमे 
भौ सुविधा की व्यवस्था दष बात पर निभर करती हवि किसी स्वूलमेंकमसेक्म 
४० तेयाएक कताम कमसक्म ण्स घव्रटो। यहहो सवता बिड 
स्यदितयो ने टिलटाके प्रति उप्साह्‌ प्रदर्ति करने लिय सररकारद्राया निवे भये 
भ्रन्शिाक्ा पूतो भावनास पाठ्नन क्या हो! दूसरे श्रोर सम्भवत यहभीरहीदै 
पि कमीकमो उदू ष पृ पातियो ने तिल का ताड वनाया पौर दसी शिकाये सक्र 
समने भ्राम जिनका कोई वास्तविक प्राधार नही था । सरकार प्रत्येक -यतरिन फो यद 
ब्लाना वाही हं ककि इस प्ररन पर उत्तेजना वया पष्ठपात स रहित वाता्ररण मे ही 
विकार करना उव्ठिह। वमी सर्कार कै तिए यह सम्मदो सन्या केह यट पता 
सगाये कि उसक धाल्शाकाक्टा तक पासनज्रियाजारदहाहै। राज्य ठया जनताके 
सभोवगोक्षा सर्वोपरि दिव इसोमेंदह शि प्रत्य व्यक्तिं चच्वाईसे इटनोतिषा 
पालने क्रे)! 

जदा तक पाचके प्रस्वाववा सम्य ह्‌, राज्य कौ समी महत्वपूण वि षया, 


परिशिष्ट २ % १०६ 


नियम, श्रधिनियम एव विनष्ठिय सुचना विमाग द्वारा प्रकाश उर्‌ पिका “इत्तिला' 
(जा श्रव "नया दौर कटलाती ह) में भरकाशिव का गई है 1 सूचना विभाग समय 
समय प्रर मरत्दपूण विवान भ्रौर श्रधिनियम्‌, जनमे जमीदारौ उ मूलन कानून, मुरा 
प्रणाली, नापन्तौन कौ सैद्िक प्रखाती, श्रादि, की व्याख्या कसते हूये पुस्वके एव पृस्ति- 
चाये प्रशारिव करता र्हा ह्‌) राज्य सरक्रार को पतर सूचना शावाद्वायाजां प्रेष नोट, 
ग्रति सम्बध निहावलोकन ठथा खरवा काय, नोति्यो श्रौर्‌ निण्यो के सम्बध मे 
जा साम्र प्रचारित हाती ह्‌, वह सव एक साय दिदी, उद्‌ श्रौर श्रगरेनामे जारी की 
जाता ह्‌ । कितु इ सम्बवमें श्रमी वङ्‌ कोड निरशिचत नीति नहीं श्रपनाई गर्ह्‌ । 
दप सम्बघ में ररा गया प्रस्ठाव मृल्यवान ह्‌ श्रौर सरकार पूरा प्रयास करेगा वि यद्‌ 
भ्रस्ठाव उचित स्प में कार्यातिविह श्रिया जाय। एमे विपयाको "नया दौरे निय 
मिन स्पघ प्रक्ारित्र किया जायगा प्रौर भ्रावश्यदरकानुखार सूवना विमाग वयाश्रय 
सरवारो कायालय इम काय वं लिए टेर स्यानं में ्रन्य उपाय मी उपयाग में लावेगे, 
जिनक तिषे यह्‌ विवार किया जा सक्ता ह्‌ करि वौ जन्या का एकं बढा भाग उदू 
स परिचित दे। म समय इम कायक तिये रामपुर, दिजनौर, वरेलो, मूरादावाद, 
सदारनपुर प्रौर मूगप्रपरनगर कं जिने तया लखनऊ नगरको वना यया है। 

सावजनिकर मूचना कं लिये यह्‌ क्दाजासक्वाह कि राज्य खरकार उट्‌को 
भरोमाहन देने के भिये भ्रयक्लम भौ उटाती रदौ ह । उदाहरणाय, उदू कौ पृस्वका पर 
भी प्रस्वार निय गये ह ठथा जिष काय सं वनानिका एवे शारित्यिकं कौ श्रापत्तिवाल 
भे पे दौ जाती है, उष उद्‌ ब सेवक मी लामान्वित ह्येदहे। 

येग्न्मख्दूं कोरा कै तिये यथेष्ट हाने चादिपे। हिदोे सम्बपर्ें 
स्विति मारठ सरकार नोति खम्बो वक्तव्य के निम्नास्वि उद्धरण ख स्पष्ट हो 
जाद्‌ 

“हमारे सविधानमें हिदीकोन रेवत गौरवेपृण स्यान मिला ह्‌ बल्कि वद 
उत्तर प्रन विहार वयादेशकं भ्रयकृरा््यो कौ राजमापाभी ह्‌। दिष्दो ठया 
खद्‌ में प्रतिदन्िवाक्न कोर प्ररन हौ नदीं उ5 सश्ता। रेमे रण्यो मे दन्दो श्रावश्यक 
रूप मे महेत्वपूल एव प्रमावली स्थान र्वती ह्‌ *” 


११० कके परिशिष्ट २ 


[ प्रे विक्तप्ति | 
(२) 


उत्तर प्रदेश सरकार 
सामाय शासन विभाग 





सल्या १६६७/३-५२३२- १६५५ 





दिनाक लखन, १६ भप्रल, १६५६ 





प्रेस विनप्ति 





बनारस का नाम बदलकर वाराणसी रक्ता जाना । 





उत्तर प्रदेश सरकार ने मारत सरकारे परामरास बनारस का माम बदल 
कर वाराणां रखने का निश्चय क्रिया ह्‌) मह्‌ निरचय प्रागामी वृद्ध जयन्ती दिवक्ष 
२४ मदं १६५६ से लागू होगा) 
२--बास्तव में बनारस" वाराणसी का प्रपभ्रश दहे । समी प्राचीन पुस्तका 
जघ आवल उपनिषद्‌ भँ वाराणसो नाम हौ प्रयुक्त क्रिया गया है 1 सम्भवत वाराणसी 
कशो से भौ प्रासीने माम ह श्रौर एसा प्रतीत होता हनि यह नाम वश्णा (या 
वरना) भौर भ्रसौ नदियासे, जिनके वीच यद नगर स्थित ह्‌, निकला हु । पुराण, 
काशो महात्म्य तथा काशौ खड म दसके दस प्रकार स्थित होन का वणनदह । काशी 
नेरशाकौ राजषानोके स्पमें मी रामायण भ्रौर महाभारत परं वाराखप्तौ नामका 
उल्लेख ह्‌ । भरौद धमप्रथामे मी यह नामम्रायाह। 
३--उत्तर प्रदेश में मूवपूव वनारस राज्य के सदवितयन कै वमय राज्य सरश 
न श्रारम्मतं सितम्बर भ्रवट्वर १६४६ मे बनारस बे पुननमिक्रण कै प्रशन प्रर विचार 
किपाथा। उस समय यह सु्राव था ङि बनारस नगर क्ता नाम वाराएसो खसा जाय 
जो उ्ठका उपयुक्त नाम चा बयार दसम सविलान शत्र कौ जनता को सतोप मिलता ॥ 
विन्तु उस्र समय राय छरकार न यह निरवयक्रिया कि यह भाम परिवतन रिपौ 
समूपदुक्त प्रदर क लिय स्यमि कंरटिया जाय । यह शुभावस्रर भ्रव २४ मई १६५६ 
को भायेगा ज्व बुद्ध पररिनिवाण दिवस ठया वद्ध जयन्तौ समाराहं मनाया जायगा 1 
भ्रादित्यनाय श, 
मुय विव । 


वरिकतिष्ट २ ५ १११ 


स्या १६६७ (१) २--५३२-१६५५ 
प्रतिलिपि मूचनाय तथा ययावश्यकं विमागीय कायवाहौ क चयि निम्नित 
मेनीजातीह 

(१) मस्त विमागाघ्यच्त, डिवोजना कं कमिरनर नितावारा, डिल्टिकट श्रौर 
संशन जञ ठथा उत्तर प्रशा के भ्य प्रमुख कार्यातयाध्यक्त, 
जिला चया श्रय -यायालया एव दायातयों कौ त्ये नाम नी मुद्र रादि 
वनवानेकामीप्रबधक्रिमा जाय, जिरख निर्दिष्ट द्विनक्खवेप्रयागमे 
लाई जा खक । 


(२) एचिदालय कै समस्त विमाग (शि विभाग स विेषकर्‌ श्रनरा हक 
व सी व्यवस्या करे क्रिभ्रामामो षव्र रायकौ शिता उस्याग्रो 
मे प्रदरुक्त पादुय पुम्तको ठया श्रय साटिय में यह्‌ नानाम उमात्रष्ट 
हो जये) 


(३) महालेवाणन, उत्तर प्रदेश 1 


मस्या १६६७ (२)।३--५३२-- १६५५ 


भठिलिपि सूचनाय तथा दमो कायवारौ के निये जो श्रावरेयक् ममी जाय, 
निम्नाज्रित ्रयिकाप्यिा वा मा मेनो जाती ह 


(१) गवेटर जेनरले दाक प्रौर ठार विभाग, नट्‌ रिती, 
(र) पास्टमाम्डर जनरव, उत्तर प्रण स्रि, ललन , 


(३) चोफ वर्माशयत सुपरिटे>ट, उचरा रेते, मुख्यात्य कायातय, नई 
दन्तौ, 


४} जनरल मनर पूवत्तर रेलवे, सारपुर 1 


(मार्ह सर्कार वा ग्रवि्िपि श्रत य॒ मेजीचारटो ह्‌), 


पानाय, 
श्रारित्यनाप भा, 
मुख्य सविवि} 


११२५४ परिक्तिव्ट २ 


[ सूचना ] 


त्यु घवाद 


रायपाल तया मविपरिपद्‌ कीशरौ (पद नाम) की 
(नगर) कं श्रपराह्लमेंमूयु का समाचार पाकर भ्रत्पधिक दुख हमरा 1 


२ श्री काजम म मेहृप्राथा। उहान 

भें रिचा पाभ्नौर वही सावजनिक जीवन म पहली वार प्रवेश श्रिया। म्युनिषिपल 
वाड मे वे निर्वाचित टृए भ्रौर मे के चेयरमैन त्रियु्न हए । 
वारम चत्र गय पौर वां कं म्युनिस्तिपृल बो कं चयरमेन चुन गये । वहाँ 
उहाने पाँच वपत्ककायत्रिया।धा म सामाय प्रामीणख निर्वाचन 
त्रस ए उप निर्वाचन में विधान परिषद क लिये चुने गय।व मेँफिरके 
निर्वाचित हूए । व में (प नाम) निमुक्व क्रिय गये भ्रौर मँ (षद 
नाम) हुए । 


३ शरा मै स्वतव्रता-सग्राम मे सक्रिय मागलियाश्रौर उदं 
मे कारावास ह्र । उन्हान भ्रपन सुसम्य व्यवहार तथा सच्चाई भौर ईमानदारीते 
उन समा लोमा को प्रावि किया जो उनवं सम्पकरमे भराय । वर हाल ही में उन्दने 
रायकी पूर्वो रीमाप्रा का समल्याप्ना पर कपौ ध्यान दिया वितु उनके प्रसामयिक 
मयुम्‌ इमेव में उनश् काय धपृष्पर गया। उनकी मृयु से राज्य एक वडदेश 
मक्त्र छया कुराल ससदृविन स वचित हा गयाह। राय सस्वर शोल परिवार 
के मन्स्याक् एवि प्पना सहानुमूति तषां सवेन्नाप्रक्ट कर्ती ह्‌ 


मुष्य सचिव 


परिश््टिं २ ४ ११३ 


[ कायलियज्ञाप ] 

भेवार्मे 

(६) 

(र) 

(३) 

(४) 

विपय--ममिति के लिये सदस्या का मनोनोत किया जाना 1 

भारत सरकार कैः परिवहन ममालय न राज्य सरकारसे प्रनुरोय कथा हं 
क्रिवह्‌ 

(१) 


प्‌, 
चे विषम तौ विशन खमिति|सपिलियों म जो दख विपयदन विपया पर्‌ चरिवार कलने 
कलिय मुवररौ जायगी, सन्स्यके रूपमे काये करे कं लिषु प्रपते विशेषना के 
नाम भेजे तायि यदि भरावश्यकता हृद तो उ विशेपन मे न्प समिति] समितिर्यो मे 
याय करने फे सिये निपुवव विया जा सवे । इखनिये मु भाषे भ्रनुरोष ह्‌ कि पया 
शोघ्ररेसे व्यविनया के नाम भेजें जो भ्रापके श्रघौन काय 
क्रते प्रौर निरन्े रापके मतये उन समितिममितिया में नियुक्व कयि जानेकं 
निये मनानोनक्रियाजा सक्ताहं। केवल उहाँ खमितियों के वारे में सूचना भेजी जाय 
जो प्रापे विमाग से सम्बावत ह्‌ 1 

२ भारतं सरकार के पलित्रहेन मग्रालयने राज्य सरवार को यह्‌ सूचित क्रिया 
हे कियदिराय सरकार द्वारा मनोनोठ व्यक्विया वो इत प्रयोजन हतु नियुक्त विणा 
गया हो उन कैद्रीय सरकार यात्रिक मत्ता प्रौर्‌ दनिक मन्ता दमी) 


भवदीय 
दोप 
(१) प्र भरनावश्यकस्पतेवडाह्‌, 
(र) कार्यालय वाप में "मवदीयः नही प्रयुक्व होना है, 
(३) याक्य रना दोय पृण ह 1 


दिखिवे वैराग्राफ ११, पृष्ठ ३८] 


११४ अ परिशिष्ट २ 
[ प्रासैख का शोधित रूप--देखिये पूव पष्ठ ] 


उत्तर प्रदेश सरकार 


विभाग 


दिनाक 


कायलिय ज्ञाप 


विषय परिवहन समितिके लिये राज्य सरकार द्वारा विशेषो 


मनोनयन । 


मारत सरकार के परिवहन मव्रालय ने पारवतिलित विषयो वै सबधर्मे 
परिवहन विशेपच समित्नियो मे सदस्यकेषूपमें काय करने के लिवे राज्य सरकारे 


(१) 
(२) 
(३) 
(५) 
(५) 
(६) 
(७) 
(५) 
(६) 
(१०) 
(११) 


-~---~----~-----~--- 


विशेषज्ञो दे नाम भेजने क्रा भ्रतुरोध किया 
ह्‌ 

२ इसलिये भ्रनुरोध ह कि हृपया 
शोघ्रसे शीघ्र एसे -यितियो कंनाम दस 
विभाग को भेज दिये जाये जो भ्रापके मत 
मे उवत समितियो म मनोनीतक्ि जानके 
सिये उपयुकत हा ¦ 


उप सचिव 


चरिक्तिष्ट > ८११५ 
{२1 


उत्तर प्रदेय सरकार 


विमाम 
सण दिनाक 
कार्यालय ज्ञाप 
माननीय मख्यम क्रो सम्वोपितिथी के प्र सर दिनाक 


कौश्राप्ठि स्वीकार करे ठया यद निवेदन क्रे का प्रघोदस्तादरी कौ 
देय हृभा हे कि उछ पर विचार तिर्यानाराह। 
क० खण 


भवाम 


दाद 
(१) प्राप्ति षपयवाद नहीं स्वौकार भरी मई, 


(२) यदि एव्र मेजने वाना प्रमुखण्यक्विह्‌, ठौ भ्रधेवरकायेष्व 
दाय प्राप्ति स्वीकार केरला प्रधिक उत्तम दागा, 


३) “उपर मर माव स्पष्टर्पम व्यव महीं दोदा।॥ 


२१६१४ परिशिष्ट २ 


[ शोधिव सूप->पिषए पूव पृष्ठ |] 


सरकार 
विभाग 
समभ 


दिनाक 


कार्यालय ज्ञाप 


माननीय मुख्यमघो को सम्बापित श्री केषर सख्या " दिनाक 
“को प्राप्ति सधयत्राद स्वीकार करने तया यद्‌ सूचित कणे फा भ्रधो 
हैस्ताषरो को निदेश प्राह कि मुावा पर दिचारक्रियाजार्टाह। 


हण 
कण खम 


सेवामें 
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{३} 
सरकार 
विमाग 
सख्या 
दिनादं 
कार्यालय ज्ञाप 
विषयः मरो से समय नियुक्ति 
म्रधोदृस्वा्री वौ ह क्टनेका निदशहृभा हैक यदिविमाग काकोई 
धिकारै, विमागाध्यच श्रथवा श्रय श्रधिक्ारी सीधे मन्रो से कोई समय 
गृक्ति करवा मधो के निजी सविद श्रथवा वैयक्विक सहायक को इस वात 
सूचना श्रवर्य ददी जाय। 
२ यदं इसलिये श्रावश्यक ह वि श्य सूचना के भमावरमे मलो 
; कार्यालय वे लिये" मीक दिन-चयाका श्रवेण सम्मव नदींहै। यह्‌ 


(काव इसलिये नी ह वि कटो की एेे दिन तथा समय वे लिये सीधे मव्री 
प निषृक्तिन कर्ली जायजो निजी खविद या वैयक्तिक सटायक्‌ के दैनदिनौ मे पटले 
पहरि पय करायवं लिये नियुक्तो इसप्रकार एकी समयपरणएकरसे 
पथिक समय निमुद्वि स सर्वात व्यक्तिर्यो वोजोश्रसुविषा दासक्तीदैवहमी 
र्द जायगा 1 

क्०्सन्ग 


सेवामें 
समस्त प्रधिकारो 1 
1.21 
भ्रववितिपि समस्त द्विमागाध्यच्, हिवीयनों के कमिरनर, जिलायाश तथाश्रय 
प्रमुख कार्याल याध्यद् को प्रावरयव फएयवाटी क तिये मेती जाती ह 1 


प्रानाख, 
कण०्सन्ग्‌ 
म्या 
परविनिपि निम्नलिघिव यौ मौ मेजो जावाह्‌ 
= म्रौ के निजो सचिव, वैयव्तितर खटायक 
भरानास, 


कृश्खण्मे 


११८ ग परिशिष्ट २ 


[ असरकारीपत्र | 


सरकार 
विमाग 
सस्या 
दिनाक 


कण र णम 
बिघान समा के सदस्य थी ने की प्रगति के सम्ब निम्न 
प्रशन क्या ह्‌। 


२ मेँ की उत्तरोत्तर प्रगति के सम्बध र्मे प्रकार समम 
समय पर परिपव जारी करतो रदी ह । प्रतिम परिपत्र सस्या ^ दिनाक 
को विभागसे जारी हृपा चा । तात्कालिक निर्दे के तिये इसकी एक प्रतिं 
सलग्न ह । इसके पराग्राफ मेँकहागयादह्‌कि 


३ द्पया यह्‌ वताय कि-- 
(१) उक्त परिपत्र के उपवर्धो को लागू क्रे की श्रवतक 
वेया कायवादी कौ गरह्‌। 
४ भ्रनुरोष ह कि श्रपेदधित सूचना विमागको शीप्रातिशीध भेजने 
कौ व्यकस्याकौ जाय। 
पृर्फन 
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{ अनुद 
हियय--मदियो को गहर धरार ३ स्यान वदसे कै कार करिपय सूम के गों 
को निदान किमे श्रनुश्थ 


------~ 


छरकग् के वास राञ्यकमिप्नमित्र भामो चनि की ग्रही षारण्रोरे 
श्यात्‌ यसे कै फलस्वस्प मूमि कै मम के सम्ब में प्राय शिकायतें श्रातो है। गह 
गहे वाधारणठपा निम्न प्रकारस्य होत ह 

(क) धरसाप्कोय सीमा के चम्ववमे सगडेजो 


(१) द साज्य दे भिन्न मित्र जिलोवे काय, या 
(२) इष गज्य शरोर भय पटोषो राज्या के बीच होते है! 


म यञ्ाद के दो मरे दीवानी, एोनदाते भौर माल वै -यायालमा मे ग्रपिचेता 
क प्रवधारण॒ कं प्रर लन्ने दति है! 


(ख) सी नदा क टद जाने कं कारण वादर निकली दई कारो मूमि कै द्वो 
यै म्बव मै मगंड । ठि दावि निम्न प्कारकैहो खवनेदटै 
(१) सानिक्ाना, पाश्रीर 
(२) कारलकादाना । 


२ जहां तकक्रि उक्त (क) (१) कास्म्दथहं इए राज्यम निनिाकौ 
यरशादकौय दामा नृग्र सखद दे रच््छिद श्रौर में उस्लिक्तिठ निर्मोकै 
भनुमार्‌ भवयारिठ फो जारी ह प्रौर्‌ उक्तं विपये सम्ब मेंसष्ट तिच्या दोनेकैः 
काद्य काद कटिनाईं माुम नरी हनो चाहिय । 


उपयुक्त (क) (२) के सम्बष मं यदं वान ह ङ्गि उपर्युक् मनुय के परिच्यैद 
भौर वसय ष्टि परिच्दिद शौर मेरायोकीरौमामौंके चन्द मेनियम 

दिये गेह) ए मामला मै जिन्न प्रक्रिया क्षा थतुमरणा करिया जायगा वद्‌ परव्ठिद 

म त्क मेदीग्ईहे!र्रिसी दन कायवादिर्यो षा मूमिदै स्वापि प्नौरक्भ्मैके 

भरना पर भो प्रमाद नहीं पद्वादह्‌। 


३ जहौ ठक पि उष्युक्छ (ख) दासम्दषरहुनलेका सोमापोंके वन्न जाने 
यामले टट जाने के करारणप बाहर निक्नो ह्‌ कायै भूमि ऊ पलस्वम्प दत्य 
हने वाते स्वानिद यागमन क परती फा निर्णय रेवृनरन के परनुखार निमा जाता 


ह जसो प्रिवो शौन ने दो बदूनहा मह्क्पूतय दद प्रसिद्ध मृगो मे उषे 
ध्पास्मक्ह। 
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(१) फललिवस लोपेज 6५८ 1.० ध्ट वनाम मदनमोहन ाकुर भ्रौर 
(र) सत्रेटयै भाफस्टटसं फार रबिया वनाम महागज बहादुर डमराव 1 
१८२५ के इसा रगलेशन में भ्र य॒वातो ऊ साथ साय यह्‌ व्यवस्था 
भौकीगरईहकिक्दार भूमि के सम्ब में दावा प्रौर विवादाके नित्य 
भली माति स्थापित प्रर भ्रति प्राचीन व्यवहार भ्रौरप्रयाघ्राकै भ्रनषार 
क्रियं जयेगे। रेते श्राचार -यवहारभोर प्रथां कंतहातकी दशामें 
निम्नलिखित नियम लाग्‌ होते ह-- 


(१) दीष दटनसेधूटी हद भूमि कौ धीरे धीरे प्राप्ति उस व्यवितं कं 
भोमिक भ्रषिकार में वृद्धि समभी जाती ह्‌, जिसके भ्रास्थानमें वह 
मिलती ह्‌ । 

(र) यरि नदोकीधारामें सहसा परिव्तनहोजायश्नौर इसप्रकार 
निवसी हई भूमि स्पष्ट रूप सं पटचानो जा सक्ठी हौ तो वह परान 
स्वामो की ही सम्पत्ति ननी रहती हं । 

सोपेज के मुक्दमे मेँ यह निण्य क्या गयाहवि यदिकेोर्दमूमि एकवार 
पानी दह जाय या उकं मीचे भ्राजाय श्रौर उसके वा फिर श्रपनी पुरानी निरिचत 
जगह पर पानी स्र बाहर निकल श्राय तो वह श्रा पासकौ भूमिका बदा हप्ाभाग 
नष्टौ टी जाती श्रौर दसय वह पुरान स्वामौ कौ ही सम्पत्ति वनौ र्ट्ती ह निस 
भ्रधिकार पानी हट जाने कै कारण भूमि केफिरसयन जाने या निक्ल श्रान वै समय 
तक निच्छ्ियिये। 

४ सके श्रलावा एके प्रौर मामला यट भो हा सक्ताहकफिक्भीकमी क्स 
यदी मौगरम्यनदी न॑ वौचमें एकं टापू निक्ल प्राता हश्रौर पेत टापू श्रौरनटीकेतट 
बंवौचमे वहने वालीनदीकीधारापार मरींकाजा सक्ता ह्‌ । प्रचलित प्रयाने 
भ्रमूसार यह टप्‌ सरकार बे भधिकारमें रहेगा । सविन यदि स टापू भ्रौरनटी तद 
के यीचकौधाय वपनं क्िीभी मौसममेपदलपारजीजाप्पेतोहोतोवह टापू 
उपगुकव परिनच्ेद मे विरि शतो क! वाधित न करते हये उस व्यि या उन ध्यक्तिमा 
ष, जिनक भरास्यान उस टापू क खदस भरषिद्र पाख हा वा मौमिङग भ्रधिक्रार याप्रधि- 
कारामे सवधन या दनापा समभ्त जायगा । 

५ कुएमभी मम्ल ह्‌ यदपि उनकी सन्याक्टत दी क्म है जिनमे 
साना भूमिस्िरौी मतीव ठलष्ठ वाटर निकल प्राती ह प्रौर श्प विपयक्कानून म 
प्रथीन दह गीव-उमाजमे निटिव हा जाठीह्‌ 1 

कभ्-कमारेसो मूमि कं म्द पेहान वात म्धगदा श रान्वि पौर म्यवत्या 
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का एमस्याये उत्पने हो जातो है! खात तोर से इय वाठ को वजदसेकरिसी मूमिके 
नी म वाटर निक्लन पर उसकी कोई खामा्ये या हदे नही होती है । इसलिये सरकार 
नै खमा छम्बिवित श्रधिकरासियों बो रमुतशन में उत्सियिठ विचि कै श्रनरा उक्व 
मदा का फमला क्रे कै तिये जरूगी टिदायठं जार क्रदीहै1 उनको यहभी 
श्राल्शा न्मा गयाह करि व जँ म्रावश्यक्ता हयो वहा सौ मूमि कौ हदवे कराये | 
भ्राजक्ल ठन षमी जोतों दौ वैमाइश, जिनकं ङपि याग्य कत्र नदो वे वहावकं कार्ण 
घटत रुत दै, नियमावली क नियम कं श्रनुमार मालगजार क श्रवधारण कै प्रयाजन 
बं सियेक्राजाठीह्‌। सरकारने इख विषयमे मौ हिदायवें नारौक्रदीहक्रियदि 
भूमि गाँव-समाज मे निदित टोगो ठा उखद प्रवके सम्वयनेंजो श्रधिकार गव 
समाज फां प्राप्ठ ह्‌, उनसर वहु वचित्त नदी किया जायगा } जिताघीशा को मौ नियमवती 
कं नियम तक क साय पित श्रयिनियमकौ धारो बै श्रधोन दख वात बौ सुनिश्चित 
करन कं तिये प्रयप्ठ प्रयिकार प्राप्त ह कि मूमि प्रद घक-छमितिपां मूमि का कुप्रयषन 
कर) प्रसतुष्ट व्यक्रिर्यो का भी समय -पायालय में कायवाही कर सक्मे का श्रधिकार्‌ 


मरित ह। 
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[ सक्धिप्त लेखन के नमूने | 


सत्तो कौजिये -- 
दटतापवक मान लोजिये कि भापकी उस वस्तु के साय एकता ह तिमर भ्रापको 
जेषूर्त ह्‌ । प्राप प्रन मन, वचन प्रर काया को उस वस्तु की प्रोर लगा दे । उदकी 
प्राप्ति म तिल मात्र भो सदेह न र्खे । प्रापको उसके प्राप्ठ करने में प्रदश्य सफलता 
होगौ-- प्राप उसे प्रवश्य श्राृष्ट कर सकेगे ॥ 
गरीमो हमारा मानसिक रोगह्‌ । यदि प्राप दमम्रे पीटिता यरिभ्राप हष 
रोगकेरिकारहौ तो श्रपने मानसिक भाव को यदलं प्रोर दु सदद्रिताभरौर 
लाचारो फ विचार मन में लाने कं बदल सुष समृद्धि, एेर्वय स्वाधीनता भौर भरातद 
बे विचारा सेप्रपने मानसचेव्र को प्रकाशित कर । फिर यह्‌ देख कर श्रापवै भ्रारचय 
कापारन रहेगा रि श्रापका सुधार प्राप्को उनति त्रितने जीरान्ेहोरहौट। 
हमे धिजय भौर सतता पृणता मन कपी वनानिक त्रिया ते प्राप्त होती है! 
जो मनुय समृद्धिशातो श्रौर सौमाग्यशाती होता ह, उसका पूणतया यह्‌ विश्वास रहता 
ह क्रिमसमृदिशाती भ्रोर सौमाग्यशाली हो रहा ह । उसे भपनो पक्षा कमानो 
योग्यता पर विवास रहना ह 1 वह भ्रपने -यवसाय को सदेहुयुवत प्रौर रकाशौल मन 
स शुरू नही करता । यद धरमन समयको गरोवो कफो चातो तधा विचारो में नहीं 
गवाता । दर्ता स लडलडाता हरा नही चलता भ्रौरने वेह गरीवकौ सौः गोराक 
ही प्रहनता ह्‌ । वह्‌ भन शक्ति को उसं वस्तु वी भ्रोर मोढता ह्‌, जिसके तिये षद 
करिया क्ररहाह्‌ तया जिसकी प्राप्ति में उसका पूरा विर्वा प्रौर दढ निरय हं 1 
शर्म एमे हारा गरीद लोग ह जो भ्रषनो गरीबी ते श्रदध-पतुष्टहोग्येहं 
प्रौरजिहान उतर विक्रान पजा से निक्लन का प्रयत्न ही घौड दिया ह 1 पव षाद 
यरितिनादीकटिनि परिम करं उदान ता भषनोभराराखो दां ह~-स्वधोनता 
प्रा्णक्एलकौभारानष्टक्रदाह्‌। 
वनख मनुध्यएमहात हंजांगसेदी कैड्रसे भषनेप्रापकी गरीवषना 
सतेदै। 
दतलाजताहङ्गिदट्तक्षबवाकामन गरौवौके विवार सभरनिया जाता 
ह सुवटम शामतङ़ व गरीवा गरीवकी दाते मनद रहत हं । उन्न ष्टि जिधर 
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ता ह उर हौ द्टितां के चित्र॒ उनको दिखाई पडते हैँ 1 वे प्रत्येक मनुष्य के मुह 
पेम हा श्रातम घातक विचार सुनने ह । मतन यह्‌ है कि उनमें चारो श्रोरसे 
स्पिता दी दसत दी प्रेरणा हृत्रा करती ह । 
ष्म वात मे षया भ्रार्वय ह कि जो वच्चे इस तरह फे वायु मणडल में घोटे 
प वडे होने ह, वे श्रपने मवाप को दौनतां भरो स्थिति को फिर ताजा करदेते 
, प्रथीन वे कटे प्र नमक दछिडक् देते ह्‌ 1 
वया प्रापने कमो दय व्रात का विचार क्रिथाह किंगरीबो सेध्राप जो भयं 
वाते है, सफःता में श्रापकौ जो लिक्नता ह्‌, दुदिन से भ्रापका जो क्लेजा कौपता द 
ये वाते श्राप केवल दूषी ही नहौ करती है पतन्तु म्ापको मनी शराथिक दशा 
सुधारने के योग्य भौ नही रखती 1 इस तरह उस दृ सद्‌ भार बौभ्रौरमभी भारी कर 
ण्ह जो पहले दी श्रापसे नदौ उस्ताया1 
कर पराह नही कि भरापके भ्रात पास का दुष्य मानकं हो कुच परवाह नही कि 
भापका परिस्यिति कठोर हो । उस पदाय से भ्राप भ्रपनेमन को टटा सीज्यि जो प्रापको 
श्रहितकर मातूम हाता हा, उम ह्यति म श्रपने मुव को मोड लीजिये जो भापको 
गताम बनाती हो भौर भ्रापके घरवोह्ष्ट विक्रमे वावादतौदहो। [शब्द ५४२] 
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[ प्रवाह सक्षप ] 


विचार्यो को एकता भौर सफलता 


एकाग्र चितन रे प्रभीष्ट वस्तुक प्राप्ति होती ह, दस्मे को सदेह नही । यटि 
निधनताकोद्ूरकरना ह तो ह्मे सुल-पमृद्धि एेश्वय कानिरतर ध्यानं करा 
हमा 1 तेव उनति भ्रवश्यम्भावी ह । सफलता की कुजीश्रदा ह्‌ । 


निरुत्वाह भोर निराशा व्यव्रित को पगु वनादेती ह। गररौवी' पे ध्रपवुष्ट 
कितन ही व्यक्ति भाज नि सहाय हृ, क्योकि उनका मानिक दष्टिकोण दूपिव हो गया 
ह, वै भ्रपनी भाशादही खौ बडे ह उनका श्रात्म-बल जाता रहाहं। 


शरीबी के वातावरण मं पोपित बालक, जो दिने रात निधनता प्रौर दोमताके 
ही राग युवा रहता ह, बडा होने पर नाश्य का ही श्रष्ार फलता है भौर दुत 
का कारण वनताह्‌। 


ङनतु यदि हम कठोर भरर भयानक परिष्ितियो छे मन मोढ कर भ्रानदम्ं 
परिस्थितिं कौ कत्पना करं श्नोर भरप्ने में ददविश्वास रसँ तो सफलता की माता 
हमा ही भले भैं पडेगी । [ शम १३८ } 


परिशिष्ट ३ [| 


[ तालिका सक्षेप ] 


(अ प्रक पत्र का भाराय 
२1३२ ।* >: ५ 
६ सरकारो कार्योमें हिदीकी 
भ्रगति--प्रयलों तथा कार्यक्रम 
का उल्लेख ॥ 








हि-दी प्रालेखन तथां 
रिदी टिष्पणौ मे शिवण 
देने का वायक्रम-राज्यके 
मुख्यालय मेँ हिदो कचे 
खोलने कौ व्यवस्था । 


उत्तर प्रदेश मे सवि 
लीन भूतपूव राज्य के प्रवकाश 
भ्रष्ठ के पेंशन का मामला । 


राजस्थान शासन श्रौर उत्तर 
प्रदेश राज्य शासन एव मघ्य 
प्रदेश राज्य शान वै वाच 
दोने वाले शासकीय पत्र व्यव 
हरमे देवनागरी क्तिपि में 
जिव हिदी मापा का 
प्रयोग कयि जाने का करार 
नामा। 


एरिषटिष्ट : 8 
[ मुद्रण-शोधन | 
ऋहधिये/ दुलभ मारते जम मुष्य तत्र दुरम 1 #। 
} हमारे सर्के गेगायाहग्नि भारतम जम पाना, 
~ 4 
दलम हंश्रौर उषमेभी मिनुष्य-जमतो भरीरमो दलम 
रह ॥/ हमारे इस देश कै भ्रति उनके( भँ क्तिनी पवित्र म( 
भावना थो।८ वहत पुर्य करने रही परीरत भूमि मभ 
जम होता इसका क्या श्रय हृ८4 श्राप घा? 
(दस्मे ह उषस प्रधिक इसके भ्रय है! भारत 
५८ मूमि में (दाना.८ऊमो दलम ह ्रौर मतुप्य करू्नमच# 
पाना ।. तो {भोर । मी दुतम ह श्रयते इत मूमि मेन 
कौडे८ मकोटे।. का | जम {पाना मी! दूलम\ ह। (य -(@&> ६ 
हरे पर्णी है करि टौ कौ धूलि में जन्तुका 
॥ नेनाभी माग्य कनात ट क्यक्रि रतुष्पों के पाव ष्‌ 
॥ शतो मूमि प्रष्ड ट्‌॥ { दा वाप्य मन दुनियां को! परिषो( ष्य 
(४६0 ग 2 
(हर एक दशमे (मात्‌ भूमि े [लिए पेम हता है। ५/# 
~ मात[सूनिके प्रेम काठेका हिदरस्ताननहौ नही त्तिपाहै(,( 
परन्तु श्छ मूमिमेंउन्तु काजम भा पानाङ्कम हे एवा 
तृं माव हमने भ्रोरक्टी मी नर्टीपन। 


"॥ भादयो८ एवा पृएय भूमि मेँ जमरपाना हतो क्तेहौ परय 
क्ष्म क्या कटे! हमा घर हमारा परिवार हमापौ + 
त्ति सम्पन्न ( मारी घमीन(य पतवर चोरे हमारी नीह) मै? -{ 
सदौ मेवा के निय हमार पति प्राई्‌ ह। हमठो समान 

ॐ काते है, स्या है--एसौ मानना रक्मौ। जहा मागन 
वानाप्व { नके निवे हमे तरवार ए्द्ना चार्दिए्‌ । & व्य) 


~ सत विनोबा भावे + 


प्रिरिष्ट ४ ¢ १२७ 


[पूव पृच्छका जुद्ध खूप] 


दनम भारते ज-म मानुप्य तत्र दुर्लभ 1" 


हमारे ऋपिर्यो ने गाया हत्रि मासतम जम पानादुतम हैभ्रौर खमे 
भामनूष्यजमदा प्रौरमोदर्गेनह)' हमारे च्म देशानै प्रति उनके मनमें 
विततौ पविच्र मावना यो 1 बहूव पृण्य क्रे परी माग्तठमूमि्मेजमदटोग 
ह-य्मक्रा षयाश्रय द्‌? धाप जो सममते हँ खमे ्रषिक दसवें श्रयहै1 
माग्वे मूमिमे जम पाना दूलभ ट्‌ भ्रोर मनुप्यकाजम पाना तोश्रौर मो दलम 
दे 1 भ्रयति दस मुमि मे दीटे-मगोदेकाजम पाना मो दलम ह यह्‌ एसी एष्य 
मुमिदरि यदांकीधूमिमेंजन्नुकाजम लेनामौ माग्यको वाते ह्‌, वयोकि 
मपु्पो बं पाव दम मूमि प्र पडदं। 

देप्रा वात्य मैने दुनिया की दूखरो विष मौ मापामें नदीं पटा दह्‌ हर एक 
दशयेंमानमूमिकेलिषुप्रेमहाताह्‌! मातमूमिके प्रेम कवा टका टिन्दुम्वान 
नेगी तियाह, परन्तु इन मूमिमे जन्तुकालजम मी पाना दूलम द्‌" रेवा 
माव दमन पौर कटी मो ्दाष्डा। 

माध्य) देषा पुएय मिमे न-मपानाहतो वैष ही पुर्य कैकामभिया 
करे 1 हमारा घर्‌, हमार परिवार हमारी सम्पत्ति हमाये जमीन~-ये वव र्ये 
दमारो नीह 1येमवगौगरेवाकनिये हमार पा प्राह । हम तो संमालने 
यलि दं दस्म ह्‌-एेखा मावना सषा 1 जहा मौगने वाला पार भ्रायेगा वहाँ 
पौरन उस द॑ देनै वं सिए दमे तयार रन! चाटिए 1 


सत व्रिनोवा भावे} 


परियिष्टः ५ 


[ प्रतिमित प्रालेस प्रपन | 


रष्या 
प्रपक 
सेवारभे 
लखनऊ, दिनाक 
विषय 
महोदय 
भ्रापक्रा ध्यान सरकारी भ्रदेशसल्या दिनाक 


कौ श्रोद्रा्ृष्ट करते हए मुे यह प्रनुरोध करनकानिन्श हृ्राहुकरि 
वभाग उसमें उत्तिखित प्राश का पूण खूप स पालन सिया जाय। 

२ इम परिपत्र कौ प्रावश्यक्रता इसलिए हूरईकि षय विपय पर 
दिनाक का प्रश्नों के उत्तर देत समय शासिनको श्रोरसं 
विधान समा क यह भ्रारवापन न्या गयाथा दि उल्तितितश्र्न्ाको 
सस्नी के साय कायानित करने कौ -पवस्या को जायगा । 


मवदीय 
सचिव 
स्या 
प्रठिनिपि मचित्रातय क समस्त विमा्मो का भ्रावरयक कायवाही द॑ सिवेप्रपिव। 
प्रानामे 


सविव + 
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[२] 

सम्या 

प्रेषक 

स्वाम 

लखनऊ, दिनाक 
विषय 
महोदय, 
श 

को स्म्दोधित प्रसर + दिना जिममे क! शिर्वप्यद|प्रयना 


कागयी ह्‌, इस कायानप मे प्राप्त प्रा ह्‌ 1 मूल पत्र श्रापवे पाप भजे हृ मुम यह 
क्टनेकानिदरहभाहू रि प्राप कृपया दस सम्बध में उचिठ कावारी कर्‌ । 


२ प्रार्थी काद्खं सम्बध पापग पव्र्यदहार षणेकयो तिव न्ि 
भयादह। 


भवदोय 
सधिव 
सदप्- 
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[३] 
ख्या 
प्व 
वामे 
लखनऊ दिनाक १६५ 
विषय 
मटोःय, 
उपुत्लिवित विषय पर भापके पतर सध्या „ दिनाक्--- {९६ 


केम मेमृे निश द्टप्रा हक ध्रापका सूचना ततया पथ प्रशन तथा प्रदश्वं 
लिहित प्रा की एक एङ प्रति सलग्नक्ष्े। 


मवलेय 
उप सविद 
सल्या------ 
प्रतिलिपि सूचनाय निम्नाव्ित का मजा जतीह्‌ 
भरावा, 


उप सचिव 


दिशि ५ ५ षद्‌ 


{४1 


सस्या 
प्रेषक 
सेवामें 
तन्वन, न्निाक १६ 
विषम श्री फो निवत्ति-वेतेन 
महोदय, 


मुमेनिदशद्प्रा हसरिमै श्रो 

विभाष शौ खदा (लवतत ( िटापसपेट } ख खम्दत्थित सस्कासे पद्ेश।खरनाये 
पृष्ठाकन स्या + टिनिाक कौ भ्रोर भ्रापका ध्यान 
श्रा्ृष्ट करं प्रौर यद्‌ भ्रनुरोध क्म किगोः वै निवृत्ति-वेतनपव 
दनाने कौ यवाद पव प्रारम्म को जाय । पर्बोकेपूषहो जानेषट 
इद पमा भटातैखापाल, उत्तर प्र्श वो तुर मेज दिया जाय जिस 
क्रि मदातेषापाक्त श्री वैः निवत्ति-वेदन खभ्व-वी 
स्वत्ववे छम्वबध मे प्रपना प्रर्विदन खरकार के पा भेन खके। 


मबेदीय, 
खमिव 
सख्याः 
भखिनिषि, महातरेषाधाल, उत्तर प्रशा षो विभागक नत 


स्पा + दिनाक ~ क्रमे दप प्रनुरोपम्सापमेनोजदीहेकि 
वै यथाखमय प्रविद्ारो बे निदु्चि-वेवन सम्ब घा स्वत्व पर्‌ पपन प्ररिवेदन मेज टे \ 


भागास, 
सव्व ॥ 
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{ ५ 1] 
सह्या 
श्रेषक 
सेवां 
तलनऊ दिनाक १९६ 
विषय-- 
महोदय 

माम उपयुल्लिदित विषय पर श्रे पवर सकष , टिनाक 
,मै निश पे सरकारी प्रात्य स हिना 


बी प्रतितिपि भजते हए मुफेयद ब्हनेकानिनेरदहृमराद्‌ 
ङि धपेिन सूचना च्स विभागको भनदौजाय। 


भवटीय, 
सचिव 
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[६1] 
स्या 
द्ेषक 
सेवामें 
लन, दिनाक १६६ 
विषयः 
महोदय, 
धापक प्र सख्या „ दिनाक ~~ +केखदम ममु 


पट्‌ षटने कानित्शटूपरा द्‌ वि उपयृत्निखिद विपय श्रव भी सरट्‌ के विचाराघीन 
ह 1 रतिम विनिरचय हो जाने पर प्राप सूचित क्रिया जाया । 


मवद, 
सचिव 
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{७1 
सख्या 
प्रेषक 
सेवाम 
लखनऊ निनाक् १६ 
विषय 
मटोलय, 
प्राप पतर सल्या रनिक्र केसन्ममेंमुकयदक्दनेषा निव 


हप्राह कि प्रावश्यक्‌ सवना जितायाय स मागा गई हंभ्रौर उनघ्र प्रतिवशन प्रष्ठ होने 
पर्‌ दख सवप मं धापा भूचित करिया जायगा । 


सवनीय, 


सचिव 
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[ ज्रध-शासकोय पन] 


श्रध शासकायपद्रसर 
(नाम) 
विमागः 
(दनाम) लखनऊ, दिनाक 
प्रिय 


छपयाश्रा के स्वध में भषना श्रय शासकोय पत्र स्या , दिना $ 
देवें । 

२ मुभे श्राप यदयदनेकानिदेर दभ्रा कि प्रापने जो स्विति बायी है 
धि देखते दए सरकार इसमे समव ह त्रि धौक्कोद३१ माच १६५६ संशवपकी 
रौर प्रदेपि तक भारत सरकार कौ सव्रामें रहने दिया जाय । 


मवदीय, 
मुख्य षचिव 


श्री 
सचिव, भारत सरकार, 
गृह्‌ मम्राततय, 
नई टित्ता 
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[२] 
श्री 
(षद नाम) प्रघ शासकीय पत्र स° 
लखनऊ दिनाक, १६ 
प्रिय, 
मे प्रापकाध्यान दिषयक स विभाग के पत्र स्या 
दिनाक तथा भ्रनुवर्ती नाप स „+ दिनाक ट 


कीभ्रोरप्रादरष्ट क्रतद भौर यह्‌ प्रनुरोघकटता हू क्रि उवत विषय में पापे कृपय) 
प्रपना प्रतिवेदन इषं विभाग रौ रोघ्नाविरीघ्र मेन दं। 


मवदीण 
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{३} 
घ्री 
श्रध शासकीप-पन सध्या 
(षदनाम) 
विभाग, 
लखनऊ, दिनाक १६ 
त्रिपश्री ^ 
शपा मै ध्रघ शादकीय पत्र सष्या दिना तया 
प्नुवर्ती पय-शासकीय प्रमूस्मारक दिनाक षौ दे 


२ भ्रनुरोध ह्‌ मि उपयुत्लिित विषय पर पेष प्रतिवेदन भषनौ टिप्पणे 
कया निपारिशो सिव इस विमाग भो प्रविष्तम्व मेजने काष्ष्टक्टे। 


मवनीय, 


ष्देत कष परिशिष्ट ५ 


सरकार 
विभाग 
सथ 
लखनऊ, दिनाक 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय 

श्री को उनके भरावेदन प्र दिनाक 
के सवय मे यह्‌ सूचित किपाजाता ह किं चकि सचित्रालतय में वेषः पर 


निुक्ित कै लिये उनके पाम पूनठम शसिक् प्रहता नहौह श्रतएव सरक्ारकोषेदहं 
कि उनक्री प्राथनां पर विचार करना सम्भवमदीह्‌1 


उपं सचिव 
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[२1 


ज्ञाप 
सरकार 
विभाग 
खल्या 
लखनऊ, दिनाक १६ 
कार्यालय ज्ञाप 


विषय 


मुमेयहनिश हृप्राह्‌कि मैं भ्रापका ध्यान पारव 


पश्र स लिलित पत्रच्यवहार दीश्रोर भ्राहृष्ट क्भ्रोरयट्‌ 
पृषु कि इस सम्ब मे भ्रापकं उत्तर कीरक्यतक्श्रागा 
दिनाक 
बीजाय 1 


सहायक सचिव, 


८० शे वरिशिष्ट ५ 


[३1 


सरकार 
विभाग 


सख्या 
लखनऊ दिनाक 


कार्यालय ज्ञाप 


विषय 


श्री को उनके भ्रम्यवेदन 
दिनाक मे सम्बघमें यह्‌ सूचित क्या जाताह कि सरकार 
भोसेदह्‌ कि उनकी प्रायमा स्वीडृत करना सम्भव नही है । 


उप सचिवं 


शरी 


&# ४५ १ 
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(~: 
सरकार 
विभाग 
सख्या 
लखनऊ दिनाक „ १६ 
ज्ञाप 


विषय नौकरी के तिये प्रावदन्‌ 


उषयुल्लिक्िव विषय पर धी ~ कौ सम्बोधित 
पापका दिनाक ‰ कापर 
प्राप्त भा । 


२ पया श्रपना भरावेदन-पश्र सीधे जिला सेवायोजन प्रधिकारी कफो 


परिशिष्ट ५ क्र एदे 











{ अनुस्मर | 
सल्या 
प्रक्‌ 
श्रो १ 
पनुस्चिव, 
खरकार 
सेवामे, 
श्रौ 
लखनऊ, दिनाक १६६ 
विष्य 
निदेश 
पापका पत्र सर दिनाक 
मरहीदय, 
मुर पापे पने कानिन्श पाह कि उपयुक्ठ निर्दरफे 
दिभाष सदधमे पापे प्रागामो पकौ क्द तक प्रतोदा कौ जाय 


मवदीय, 
प्रमु सचिव 
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[ बनुवर्ती अनुस्मारक | 


सस्या 
मषक 
सैवामें 
सखन दिनाक, १६६ 
विषयः 
महो्य , 


मुके निश हमा है कि मै प्रापका ध्यान सरकारी पदि 


स्स्या- + तिनिाक्‌ 
तया प्नुवर्वी धनुस्मारक सद्या निनाङ + 
क्षो प्रौरमरहष्ट कू भौर यह घनुरोष करे कि परपखित सूचना पया रौघ्र ध्य विमाग 


कौमेजदाजाय। 


भवगेय 
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[ अनुस्मारक | 


सरकार 
विभाग 
स्था 


दिनाक 


इर्पालय ज्ञाप 





विषय 





सरकारी परेरा सष्या दिनाक 





उपर्युक्त पभनश षः सम्बधर्मे भाप उत्तर कौ प्रतीा प्रमो तकषकीजा 
र्हीह्‌। पाशाहैकरि उत्तर शीध्रही निपा जायया! 


प्रघोषठक 
“ दिमाग 
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सेवामें 
सरकार 
अनुस्मारक विभाग 
सश्या 
दिनाक १६ 


----~ ~~~ -~ ~~ ~~~ 


विपय 





निर्देश 


भ्रापका एत्र सष्यां दिनाक 





प्रापके उपटक्त पत्र के सम्बध में उक्त विषय पर प्रापकं प्रियेन की प्रतौ 
मौनजारहीह्‌। भरारा दहक् उस रीप्रही भेजने काक्षष्ट षरगे1 


प्रषीदक 
विमाय 
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[५-चिकित्छक (डाक्टरो) प्रमाय-पन] 
प्रार्यी के रस्ताक्तर 


अराजपव्रित कपचारी के टो देने, दुदी यदाने या उत्तमे परियर्तन क्रमे 
कै लिये चिषिद्सफ (डावटरी) फा प्रमाणपत्र । 





मे भली प्रकार परीता के परात्‌ प्रमाण्वि क्वाह 
„ जिनके टष्ठाष्नर ऊपर दै, स पीट द, भौर मेरे त्रिवारः 
ये स्वाम्प्य-लाम करं लिये स शनो पव उनकाकायगे भनु 


पृररिपव रहना प्रत्यत प्रावरयक ट्‌ । 


देम्वावर 
सरयारी विर्बिद्या परिषद 
प्रयक्रा 
रजिष्टस् विक्रिमक 


वारीषे 


स्यानं 
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्ार्यो के हस्ताच्चर न 
हम चिकित्सा समिति के सदस्य का सिविल सजन 
मै का रजिस्टड चिकित्छक 
भ्रमाणित्त करते ह्‌/ करता ह कि हमने/मने विभाग के का, जिने हस्ता 
र कपर ह्‌, भली प्रकार परीदण कर लियाह्‌। धी श्रव निरोगदहैभ्रौर 


सरकारी काम करन के योग्य ह । हम।म यह मी प्रमाणित करते ह्‌।करता ह कि दहस 
निर्णीय के पूर्वं हमनेमेने उस/उन मूल डाक्टरो प्रमाण-पत्र (पत्रो) प्रौर विवरण (विवर्णो) 
कौ (या उसकी/उनकी प्रमाणित प्रतियो कौ) निसकै(जिनके भ्राघार पर धुटटी मजूर की 
गई या बदढाई गर्द थी, जांच क्री हं श्रौर निर्णय करते समय उसञ्/उनका ध्यान 
रखा ह्‌ । 


तचतारीव हस्ताष्ठर म 


स्थान पदनाम 


परिचिष्ट : ६ 
[ विविध ] 


समां परिषद प्रष्नौत्तर 


त परिषद फे यतमान सत के १६ 


र 
 कोक्म्तरक्र्मो वण दल्छ्षं त्पिधो दारापूद्येग्ये बह्यसचित तारकित शश का 


चक्तर 


प्रश्न 

षया खरकार यह्‌ बताने कौ इषा 
क्रमीः श्रव ठक षद्रवर षर 
फार ने षया-वया बायवाहियौ वौ दं श्नौर 
लिट मविच्य मे सवे वास्ते मया-वया कदम 
चठनेजारटी रै? 


उत्तर 

दसे सम्ब धमे सर- 
कारद्वास की गयो कायवाहिया कवा 
सद्विप्त श्योर श्रदिश स० 
दिनक मे दिषा गया, 
जिसको प्रति मेन पर रलं दीर्ण 
ह। कौ मी, जिसवा जिक्र 
उवव प्रदेश मेह, एव प्रति मेज पर 
स्व दी गर ६1 दमे 
सम्ब मेँ सविस्तर सूवना दीगरईद1 

२ श्रकै प्रतिरिक्त श्रमी 
हालमं इस सयव तेजो उपायप्रौर 
किये गये ह उनया भी व्यौरा विवरण 
प्मेंदेदिा णया, उषकी भी एक 
प्रहि माननीय सन्स्यवे मेज पर स्व 
दोगरईूहै। 

३ दस सम्ब मे निकट 
विष्यं षया जमीर कापवाहौ षौ जाय, 
इण पर मारव सरकार द्राण गटिठिभा- 
योगै ससि भ्रवारिव दो जाने षर 
लिय दिया जायया । 

मभ्रीषे 
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[ शुम कामनाये तथा सदेश | 


श्रध षरजायीपत्रस 


विमा 
(नाम) 


(षदनाम) 


प्रिव, 


कातेन की होरके जयती का उद्घाटन मवी, 
दणरा सो महीनेमें होनेजारहा ह यह जानकर बडारहेष द्रा । यहं कातेन, नो 
सन्‌ मे स्यापित दम्या कौ एक वडी पुराना सस्याहै भौर 
उक्षन शिक्ता कौ प्रगति कै लिए सराहनीय काय्रियाह्‌। मुपूर्ण प्रागादि 
भविष्य में मो मह सस्थािन प्र निन तरक्की करती रहेगी भौर शिष्ठा पत्रमे एव 
नवेयुवक वे चरि निर्माण म जिपपर दंशकौ भावी प्राशार्ये निभरदह योगदती 
रहमा। 

भत हइ शुम श्रवसरपर भदस उततिशील सस्याबे लिये प्रपनी शुमबाम 

नावं मजग्हाह। 


मवनीय 
सचिव 


छवा 
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स 
(नाम) 
विमाम 
(वदनाभ) 
दिनाक 
प्रिय 
भतमास को श्रापकौ समा द्वार श्रायोनिते हरि कीतन्‌ 


का रसाघ्ाल्न करे परा मूमे सौोमाग्य प्राप्त हृप्ना प्रौर गोविद गुणगान एव हरि च्चा 
वे शरवण-मनन्‌ का शुमावर निला । ईश्वर का भ्राम पा स ही एषा सत्ग मुलम 
होताह्‌। 
श्री हरि सोतन समा का ष्येय, जां तक ये ममर षाया ह~ 
स्म भवन्तु सुखिन सवं सन्तु निरामय 1 
सवे मद्राणि पश्यतु मा वरिचन्‌ दु मारमवेव ॥ 
गाहप या विधय! भ्राज जव सामाजिक सगथ्न विष्व हो गया ह, मान 
या उद्वमन भौर उत्पीटिदि ह्‌ भौर “वहूजन दवाय वदूजन सुखाय कौ माना लुप्त 
सीहारह ह, उस्र समय भापको समा “परृदु स निवार्यम' का मात्रता ये प्रित होकर 
लोपो षे पल्याणमरवहंश्रोर्‌ हदि क्या, ददि सङ्गोठन दारा मानव पमाने प्राया, 
उत्साह शा सार, धम भ्रौर निष्ठा करा प्रदिष्ठयने करतौ ह--यह जन प्रौर देवकर 
प्रषार्गुतरहोवाद्‌।1 
एमा स्यान, जड सरम पौर घान नपिनो हरिकिया होनी टो, भधप्वम ममन 
सततत सूनाये, गाये प्रौर ध्याये जाते हा, सवलाक् सुलम सदूप्रया का षटन गठन होता 
हो, वहीं भव्ववत्मल मगवान का वाम ह्‌ 1 मगवानक्ा स्वम वचन 
मदूमक्ता यत्रे गायन्ति तत्र निष्टामि नारदं + 
हरिसकौठन में विपय-स्व भय वरस्व रार पायेगे, तूपित्त षै तुष्छा दुक्ेमो 


पौर घुपित की चषा शान्त दोमो, पोदित पाघ्रय प्रौर पसहाय प्रवसम्वं पेगे--रेषा 
मेरा नदद विवास है। 


कण छम०्गर 
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सरकार 


निनाक 


हस देश मे प्रथम पचवर्पीय योजना विधिवत पूर्ण हा मयो ह्‌ । प्रव द्वितीष पच~ 
वर्पो योजना कै श्रनुसार काय हो रहा ह्‌ । वस्तुत राष्ट की समृद्धि परचवर्पोय योजना 
की सफलता पर ही निभर ह । उत्तर प्रदेश राज्य कौ सम्पतता विशेषत राष्ट्रीय प्रार्‌ 
सेवा खडा तथा सामुदायिक योजना ध्रा कौ प्रगति एव विङ्गास पर भ्रवलवित ह्‌} 
यद्‌ हप का बिपयह्‌ वि कृषि, स्िचाई, एव नगर नियोजन प्रादि सभी दिशप्रोमें 


श्राशानकूल प्रगतिहौ रटी है। इस राज्यम नगरी काताएक वडा 
महत्वपूर्ण स्यान ह, ध्रवएव कोई भ्रारचय नही क्र इस जिले स सवतोमुषी विकास म्भे 
सूचनाय प्राप्त हो रही हं । 


यह्‌ उचित हौ ह कि राष्ट के विकास में सलम्न सभो का्यर्ताश्रा कोत्रिभित्र 
कायक्लापो एव लयो से भ्रवगत कराया जाय । विकास विशेपाक सा व्टेश्य स श्राप 
निकाल रे ह्‌ यदं एक शुम सवाद है । म श्रापको हदयस वधाईदन हशर प्रापे 
श्रपासो फौ सफ्लताङके लिए कामनाक्रताहै। 


सचिव 
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सचिवालय 
लखनऊ, दिनाक 


मवयुवक राप कय निवि श्रार नवरयुवका कौ ग्रति वम्तुत्त राष्ट की उननि 
ह्‌। दशका भावी प्राशय उसके नवयुव्वा परहा निभर ह। प्रतएव नवयुवकरा को 
मुथल, समुल्लत, तथा चरित्वा बनाना टम सवका क्तव्यटी नही श्रमितु धम 
मादै। षट्‌ हयकी बानरहि श्रपन न्मे क्त-य कं प्रति जागन्व है 
श्रौर्‌ भरपनी पालिक पत्रिका द्वारा दश कै नवयुवका मँ स्पूतिका मचार करता है, 
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यथाप्रस्ताव अनुमोदित 
सीमान्त टिप्पणियां के श्रधीन 
श्रनुमोदित 
समुचित कायवाहौ 
समुचित विघान मडन 
भ्रनुमोदित घवा 
तदूषरात 
श्रामत्ौर से (पर), साधास्खठया 
यथाविधि स्यापित 
यथादिष्ट, जमा फिश्रादेश दिया गयाह 
जहौ त परिस्यितिया वं प्रनुषार समव हो 
जहाँ तक श्रनुनेय हये 
यथामम्मव, नटी तन मुमर्रिन दो 
ययाव्यवहाय, जहा तक हां सके यथाशक्य 
जमे, उदाट्रफाय, मसतन्‌ 
विपयं में 
(उसके श्रदेवाके विषयमे) 
यया भरत्रपरचात्त परिमापिन, जघ शनं 
प्रागे परिमापादीगर्दह्‌ 
अता तत्समय परवृत्तं धयवा श्रचतिते दो 
यवानिषासित 
जैसा इष्टकट (वाधनीय) प्रनीव दो 
नो परस्पर सम्मता 
जो भ्रावश्य हो, ययासर्मव 
ययाविहित 
ययानि्िष्ट 
यवासम्मव निकट, जहौ तकहोमरे 
साधिकार, पयिकारकेष्पयं 
विधाने मढत में यथादपर्पारिति 
ययाप्रम्तावित 


विध्यनुखर उपयपिव, कानून के उपवप मे 
प्नुतार 
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व संम्बघमें 

( जहा तक उनके पद काप्षम्बषटह) 
यथभ्रपेचित 
प्ररनास्पत किसौ विपय विशपके 

वारम 
यथासशोचित 
यथास्तमव शोघ् 
यथास्थिति (याप्थिति राज्य क राप 
पाल या राजग्रमुख क प्रसाद पयन्त पद 
धारण कला) 


मामतेको वतमान दशामे, जसाकि दस 
समय मामला दह्‌ 

परिसपत भौर दायित्व 

भार प्रहण 

पद ग्रहण 

ङ्रिसी मो भरवस्था,प्रक्मर्मै 

शासन ध्यय पर सरकारौ सचे पर 

भरभन उत्तरादापित्व प्र भ्रपती जिम्मसे 
पर भ्रषनी जोखिम षर 


कुर्वी क प्रधन जेरषर्मी 

के निशरस कीप्ररयाति 

विनम्बतम 

इश्वानुषारेण 

शाघ्राविरौध्र, जलः से जल्द 

मिङोषभोग उपाय भिवष्य क उपाय 

श्रदठर का टायप्तन दोना, प्रवरे 
साम उटाना 

भ्रापत्ति निष्त्न रही (उय वनूर दाग, 
उयकारामनरन होया) 


प्रजी वाक्वार्धो के हिरो पर्पायि 
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हति ममस वदना, हानि को सम्माबना 
स वचना 

परिहाय विलम्ब 

विनिरवय क्तौ प्रतोच्ाह्‌ 

भरनुमादन दौ प्रवीद्ठाहं 

भा-शाक्ौ प्रतीाह्‌। 


तिमी पर श्रद्षा होना 

वदनियत [ कतारयता } से तिया कायं 

विधि भ्रमाय 

सरद्यव्हार ( भ्रच्यै भराचरण ) कं लिए 
ग्रतिमू 

भराप्य रेष 

सग्रानीतशेप, पिता रेष 

देस्तस्य शैष 

शक्ति सतुलन 

तुलित भराहार 

जनता कै -पाय पर 

तथ्या पर भ्राधृत, त्रय्या पर्‌ भराषारित 

भ्राधारमूत भावरयक्तारये, दुनिया जम 

प्राधारमूत वेतेनकम, भ्राषारिव वतन भान 

द्िढाय चाटना 

प्प्रवर्वां टीना, निष्ियरोना 

निहिव हाना 

प्रवधि खमाप्विके पूव 

भोरस, शते 

चमं लिए, दद्य 

बौोभोरय 

उसकौ भोरमे 

प्रवतन शूय टना, भ्रवरवोष्टना 

दिषष्यते प्रनाव 
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अप्रजो वा्यार्योकेहिदी श्ययि 


सावजनिक हित के लिए नोकदिठिकेतिए 
भ्रजाथ, श्रवा कौ भलाई के त्तिए 

सदैहलाम 

पृ विवासत 

पर्णा विश्वासे 

यथाज्ञान यथाविरवाप्र जहा तक 

मुकर जानकारो ग्रौर विश्वासह 

भ्रच्धा होता 
(ग्रच्छा होता यदि वित्त विमगिसे 
परामश ले लिप्रा जावा) 

यु्वियुक्न सतेहातीत, मुनािब सदेह से 
परे 

पर्वे बाहर 

केनियव्रणकेषरे 

पत्र काप्रपानगि पृत्रकामृष्यमाग 

सल्मावाङृत मूल 

मार्गावरोध गयावरोष भ्रढचन 

ठह तक पटरचना 

(क्सो दिपयकी तहं तक पटुचना) 


सविता भग मुभरायटटा तोढना 
पनुशामत मग 
प्रतिचवाभग 

दिधिमग कानून ताना 
भ्रारिरा नग 
वरिरेपापिक्रार मग 
मागमे ट्ष 

सवा जग, मवा भ्रतराप 
काराय शुनामा 

स्युनमेन माटाफ्क 
सदिद प्रकधि 

विदि माद 


अग्रभो वव्ार्शोके हिदी पर्यय 
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कामके दौरानमें 
शान काय 

कै कारण 

सौटतौ डाके चे 

भ्रपने पदवे साभिप्यते 
सशोधनकल्पमे 


०५ 

प्रवल मेगाना|वलब करना 

स्पष्टीकरण मांगना 

कारण वतनेकोक्टना 

काय पामय्य [स] 

के स्पे, दरैसियत 

भ्राधिक्ारिक च्पमें, वटैपियते प्रोहदा 

श्राघारभूत वादपद 

सावधान तुलना, दोथियारे से मिलान 

प्ावधानी स पालन 

परग्रेनीत 

फार्यािवव करना, जारी कयना 

गष्वा रखना वल रखना 
(इस तक्म वतद) 

मामला, प्ररण 

मामते के गुण-दाप, मामते गौ प्रच्धाध्या- 

बुराद्ां 

हर दप्टिकिणति विचारकटमामनेकौ 
निर्ण करना, मामते षे गुणदोष क 
भाधार एर मापनका निग्णय करना 

वहग सो स्थितियामें बटूतग मामर्तोमें 
पावयरपज्ता पन पर्‌ 

सभ्यवहूव प्रश्ग्य 

भरवो्ाने त्विवाद 

कायकारण कारण प्रौर कबं ~~ 
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माकूल वज 
प्रमावशूप टाना 
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धटना परित्यिति साद्य, शदात्त 
वाक्यात मूत्तालिक्ा कवायती रदादत 
उपरिज्डधत 
सवा थेणो 
खणए्श 
स्पष्ट श्रौर सरिप्त 
स्पष्ट प्रमाण 
पूर एक सप्वाह कौ सूषना 
स्पष्ट श्यत 
स्पष्टरगमें तिनितप्रस्ठाव 
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निक्ट महपाग धनिष्ठ महयागर 
मूदम परिनिरीषण 
उत्मवावमान उमव ममासि 
ममाप्ति माप्य 
वत प्रवतं उपार 
वसूली खच ममार प्रमार 
सामप्रा का सग्रह भ्राक्डों कासग्रह 
सापृटिक मनामियक्ति 
सामूहिक रूप स उत्तराय, 
सयुक्च क्रिया 
लागू होना, प्रवरतन ने भ्राना 
स्मारक पलक 
सस्तावौ पत्र मस्तुनि पत्र 
जव कमीशन, जाव प्रापाम 
विचारय भ्रभित्रेपित 
विशपाधिक्रार समिति 
भ्रयोपपि-नामति 
खवक्-याण, मवक्तो मलाई 
सामा रित 
समाय श्रनियमिताए्‌ भ्राम वेश्यपदगिर्या 
सचार साधन (स) 
निवृत्ति वतन का सराशिदाने, पेंशन 
राशो-क्रण 
तुलनात्मक विवरण 
क्र्एय प्राषार पर, भ्रनुकग्पा कं पाघार 
पर 
मह्तम -यायाग्य 
पूरौ जानक्ररो 
प्रप्ठर्मो कौ पूर्टिकेरना, जर्रता का पृ 
करना 
य्रापिज्ञरका सकेदखविदायक्रणु 
निश्चायर भौर प्रविन, कवर प्रौर भाविद 
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ण पतला), [ 10 वलम प्णपोः 
८156 1८ प्त} 2180 ७८ ववोता 1०१० 
ल्ण्प्वदग्पण | 

प ल०्पञतलात्रप्नप क 
य 1 णि न्छणडठलङ०प प्ल 
पतला ल्पडतलप्रहण्पे 

०7519 10 ल वत्ल्णठ 


(णडल म तण्णठपलः 
(्०्णषाणा 
९१1६१ प्€ एषण छताऽ 

(०णशषल्ण०ण$ हषा णद 
(ण्प्डाप्णाल्त © (५ 
(पप्तं ४ छत पणवा 
(परप एणव ©» त्णापयापाल्€ 
(्णभणण्त्‌ पलत 
(्व्पप्ल्ट ल्प्य 


ॐ 7 25 ८0115516 


मग्रेजी वाबयार्शो के हिद पर्याय 


ठो उदाहरण, निश्चायक उगाहरण 
सद्छम प्राधिकारी की सहमति 


सप्रतिवध स्वकृत शर्त मजूर 

विहित तयां निहित शते 

एूवमामो शत पूवपात्य रत 

भ्राचरण तथा पनुशासन 

चर्चा तक सौमित 

परस्पर विरोधो प्रतिवेन्न (०) 

विधि सधष 

सबधी निदेश 

स्वतवर प्रर स्वच्छिके समति 

भ्रमहत्वपृए मटत्वहीन 

समुतवर्ता विधान 

भ्रातुपगिकं हानि 

विचार दृष्टिकोण मेँ रखना ( धस मामले 
कोवयक्पेसमयष्मं मोदुष्टिगिणमें 
रता जाय) 

र्व बदल मे, भ्रतिप्तं स्वहूप 
विचारणीयं हञ्िक्या 
विच।राधीन जरेगौर 

भ्रभिलघागार का सौपना।कौ प्रित 

करा।दाखित दपतरक्णना 
भ्राचरण दन्ता 
जहौ तक उपवया स सगत हो (ष) 


दिरिष्ट शौय 

विपिद्वारा गदित 

द्वारा या प्रधनं गधिति/सस्वापिव 
समश्च काकौ गटन;सगर्ना(रचना 
सवधानिक पवार 

रघनाटमङ भ्रातःचना 


अप्रज दाक्यार्णोके हिदी पर्याय 


ए्ण्णपल्वु-र्भा ए 
पवण्पप्य ण त्यी, 
(्णपल्पतठ छ प्रपाया 
(पणा ज ध्ट८९ 
(ण्णपवाक ० 1५ 
(ण्णधकण्प्ठय्‌ 9 चल 
0४1800३ ना 
(्क्प्टल्वप््णि 
(०प्णणणटाणह एम 


(्न्गपष्णतणटु वपपणपत 

(ण धाल्‌० 6व ण पवतम परघलच्छत्€ 

(0, प्णप। 2 शाट ८०, 5 
णिचवपत्पे 

(्०पच्छल्त्‌ ८० १३४६ 

(एणप्छणणावला तल वर्णु भी ण्ण 
[ल्लः 

(०४१ ण पादपा लव८€ 


(्णप्षस्लपास्धलःम 
पण्णा ता, १0८ 

पप पदप्रगे 
(त०५् 0 ४०९०३ 
(पफल ज लपे ववण धल 
(ष्व्वप्ठप्‌ ५ च ०5६ 
(ा्व८००८, इट € घ्पे<१८८ ७ 
(ण्ण पणि पपन 
(तपयाय एषच्ञ्ठैः ण प्ण 
लिपल्य्‌ उप्ता 
तिषण्पह ण सितत्य्त एर 


¢ १७६. 


दसरा यद भय स्ियिा,सभमा जापमा 
-पामासप प्रवमान तौहान म्रदालत 
तक श्रवमयनोय ह 

सेवान्रम 

विधि विष्ड, विधि कं प्रतिदूल 

के उपवधा का उतल्तघन 


सं पृखतया परिचिवतरिन 

सप्रत्यात्मक भरमाण(विस्वासोलादकं 
प्रमाण, यक्तीनी सवृत 

समन्वय प्राधिकारो 

मुगम निर्देश के लिए प्रति सलग्न 

भ्रति एक प्रवर्ति प्रतिके साय भेजी 
जावाह्‌ 

भ्रद्यावपिक (प्राज तक) शपित 

प्रापने प्र पर निलम्वित पत्र.ग्यवहार 


घापारण परिव्यय, पपकं परि-पय, र्द- 
राव फा पचा 

साधारण।मामूला बात 

केदोरान,केष्ालमे 

सामायक्रमरमे 

पाटचर्णा 

नियुक्ति, नियुक्ति बाल 

पद जन्‌, पद बयम्‌ करन 

विश्वास कना, यकीन ष्टा 

विरवसनोय सूचना 

पाप्रा्यक विरवाखषाव 

स्कृटस्यिति, नाजुक दाल 

बायत्तमठा रोष ( ददठारोय ) षौ पार 
क्रा 


१८० शभः 


अग्रजो षावयार्शोके हिदी पर्याप 


एग २१८4 ० ८२568 द0ऽत्प ० निवतित प्रकरणा का दनिक श्रौत 


0 षट जा वाल्य 

फ0ञप् धी^ इतपाल 

19.316 ०1 एपणगद्दाम ग णाल 
10.316 0 ादण्् 

723 वपाक 

102}5 ° ६73८ 

03९ 19 *व वतपयपाााद्रनो 
एदा ५५) १ ८८ 

एता भतो णपा 
एतम तय इटाणत्ट 
ततल १1183007 त वणथ 
ततत 0 पला" 


८0) ० 2 फणण  13 
0 दंदाद्रज त चइ १८९ 
फल्लततत्‌ प्रणा उत्व ४० 


0,1.81, 

ल्वपलमा ३१ १0८८ 

7 <न ६2 ए १८७१ 

एत्त्रणीप गण 
(9४ 10 एल वनम्‌ प 
व१५]८ एभ्य) 
{३१ 0९ प्वालध०य [त 


0 6 ० गट ए००्द्‌ 
ए0तिनदत्ट ० 1५४ 


भ्रावेदन दिनाक, भर्जौ देने कौ तारोष 
उ तारौष का, उप दिनार का 
सूचना प्रकाशन दिनाक 
पदावमूक्ति दिनाक 
दिवस कतन्य 
शभनुग्रह न्नि 
दनदिन प्रशासन, रोजमररी का तन्नाम 
प्ररण का निवटाना 
श्रारम्भमें कायवाटी करी गर 
सेवावारित 
उद्योगो का विङगेद्रीक्रण 
प्रत्येक दष्टिपौण से निश्चित करना 
गुखलेप वे भ्रायार पर विनिरतय। 
निण्य कर्ता 
विधि प्रश्न पर विनिश्चय 
निष्ठा घोपणी प्राह्यापन 
प्रवृतिहान धापित निष्यमाव धोवित, 
प्रहृत परोरशूयधोपित 
धोपितं नानि 
सोत पर कटीवी 
नििव सममा ताना 
नकरनषर, क्भ्रमावमें 
(प्रलयगान करने पट महन व्रुकषर 
लिया जायगा) 
दिधिक्ाभ्रभिपाय विक्ठ कटा 
कानून य प्रसरसगुरन करना 
क्माषृाक्रना 
दिषि पवक 
कानूनङोरोतेनक्टना 
कालून का छिना मर्जी करना, 


अग्रेनो वाक्यार्थो दे हिदः पर्याय 


16द्प्ध्ट ज पप्पु 
फल ४ प्स्तत्त्‌ 
एदद्टुश्ना न एणः 
एलालवषट शष्ण्ठधठपे 
एलडपत्‌ अ दसवफवरपण्ठ 
कएलालात०प त तपत्‌ 
( तभ कणः चललप्लछय ० 

१४५) 
एलाण्डुकणा पक्व ए५दडरना 
एदलाण) ग दकाल 
[06्प्वत८त ९1८ 

४५ 131८6 व 0८प्लेत्पै ५८५ 


एतत्त पलग 

एपीदलाल्ट 
पपाद त गुण्य 
11 1०३४८६४ २ हट केष 
ल८८ 

0.13. | 

पत्ल्‌ वकृएिण्यते 

ए0षए्प्पछण वत ल्ण्पप्ण्‌ 
तणत्त्ाण) ४ पत्‌ ९०११7०॥ 
५ एाल्तम\ एठा 

फि्ल्लत्प 16 पफाल > हर्द प्तणत्ट 

१० ५४८ पण्च्शृणवतप्ठ 

पप्पु भ्ण ए न. 
[लिप्ल 

फपल पलत 

| 1 ~ 

[> 2.9 


भेप्जा चन णलि पवपव (० 
१४२५४०१११३८ 


र १६६१ 


उपयाता वो मावा 

विलम्बकेत्निएु खदह्‌ 

श्रयिकार दस्वान्तरण, 

विषम स्थिति, मातुर शलत 

स्पष्टीकरण माँ गना जवावं ततव क्रा 

क्ठन्य विमुख्ठा 

(क्य विमखता क्रा श्रार ण लगाया गया 
द्‌) 

भ्रधिकासे का प्रलीङ्रए 

श्रन्तवस्नुप्रा कए विवरण 

वेलौप राय भ्रस्मक्त(धसतग्न विचार, 
तटस्थ विचार विषमे में भ्रसवत टकर 
विचार करना 

सविष्ठर प्रतिवेल्न 

भेर} भ्रन्तर 
मतभेद, दरच्ठलाफ राय 
शते बडामेद ह॒ पह वान बटू 
प्रदम (महत्वपूष) ह । 

सौधी कायवादी, प्रप्य कावारी 

सपे पट्वना सधौ पट्व 

निदेश भीर नियत्रण 

निर्वाचन प्रायाग का निर्यक्रौर 

लियत्रण 


जिनाधोर ठे पव प्र निलब्वत पप्रभ्यवहार 
की प्रार्‌ ध्यान प्रृष्ट ष्टे श्र 
निन्राहृभरादै। 

निताठ भावरमक्रता 

प्लाम 


भ्रह्पड प्रवा परोष्ठभ्यम 
सडाद्ी शठो में उशत प्रतामङर 


१८२ ५ 


एतो धा तप्लवष्ट 

त तपण, 

आ {€ वाइततेवाष्ह ग पिपलाठाड 
एएलाप्यय पाटवऽपठ 
एतदव --० प्द्ल्गालोट 
0ःललषणा 10 शल पाल ण्या 

वृता पग 
एष्ललानादपु एषा 
221 चाल्प०पा्‌ एल 
ऽलताप्रापातठक एारत1तत्8 
ए0णण्ल्वपतपे ज एष्ट $ 
0८6 ग्वल्या ल्गापपत्‌ 
गक प ८१८ 
क भृलपाल्ल ५ प 6५१८९, १० 
05(लाऽ€ प्प, ० 
[01500531 ० + ९45 
क २1 10 0८ लपएव्पणप्तव 
.5्टप्पव्छव ज पणिते उपठपे 
पा पन्6 ण पल ८०८९ 
० १८ प्रल्ल्पणि 
00६ 0१ गालाप<व ५ ए< वणल 


एज्णछा एल्पर्वन 

८ कि अगु ०५२1 

7 25 वाल्लल्व 

0२५४ १ दपण 

[५८ अप्पणो कपपातषद 

70५6 ल्क्य ० ण 2 ्०पप्ल 
फपल ल्छ्णष्ट त 

पिल षण्ड ०] 

ए. ५ हणष्ट 

फण उप्पल 7 एप एल्णा 


अप्रज वाक्यार्थो के हिदो पर्याय 


परिवत्तन न दा जायया (स) 

काय निविन्खर्मे 

ङ्त्या क निवह (पान) मेँ 
भ्रनुशाखनोपाय 

विभेद का समायान 

-यायालय के विवरम 

-यापिक विवेक 

विवेकानुदान 

विवक्गते शक्ति (स) 

विमेदकारी ब्यवहार 

-यापारकाय विस्याषन 

उ-धं सल प्राचरण 

दरा में भ्रपतमानरा 

नोक्रौ स धुदाना 

यायक्ना 

मामल का निपटास्रकरण का निवत 
रीता से निवाय जाना 

सुचना वा प्रमार 

शाति मम 

ययावरयक करना 

श्रि गयाहोयाल्षिक्णेकाप्र्िप्राय 

दो 

खट्ट लाम 

भ्नुमाटनार्यं प्रातव 
निरसानुमार परतन (रन्तुत) करना 
ध्यान ह्ितिाना ध्यानं प्राडृष्ट करना 
सनङ्प्रािङार क दिग 
समितिका ययावितेम्यमेगत्न 
विपि का ययाचितक्रम 

ययाचित विपि प्रिया 

ययाचित महूक्देना 

उम वारे मं दयादिवि प्रथिहव 


अग्रेलो वाष्पासो रे हिरी पर्यय 


णक वष्प्पि 
णाह श्वर्पाल्व्‌ 
14... 7.1. 
एण पील निलकापाटण 
एप्प 6४ प्टाण त ०8 
0 1.3. 
तप प ल्प्य चण्प 
८ 6०५०० 
0 कटण्ड<ण्‌ 
0108 १८८०7२५० 


६वा]# 81368 
हवापीवे१तलप्‌ 
६25} पददिलात्ट 
८्वाजणणठ एा०्त.तत 
हत्गातयपाद ता. 
८०ा०ाण पल्ययते 
्पपत्य्रणाता$ पपदृणञाजलवि दिति 
त्विष 1710 
र) ल्ल 
10 ६1५८ ल्त ४७ 


0 ६3८ त्त 

10 ए८ लीव्ल 

$ १५८ तनस 
1371-2... 1 
एण फल 

{760०} 4 ०१ ०्लम्म्‌ 
= 3. 
एव्न्ध+€ च्छ्पधण 


पदाय पलल 


ॐ १८६ 


ययारीदि परदे श्रावश्यक योग्यठा प्राप्त 
यथाविधि यापि 
वर्था के घमय, बात्रचोवक्‌ दौरनमें 
कं प्रघाद पयन्तं (न) 
पदरावत्रि्मे 
पदकेक्ठव 
पर नियाजितर, दुनावके सवधम 
श्रकारा काम पर नियुष्रच] 
क्त्मनान 
मूयुकासतीन धाष््र 


> 

शु्वव पहल पहल 

पृथके रदति, श्रतरगसरयागया 

सुगम निन्य 

भ्रायिक नाकावदी 

श्रावक सकट 

भिततज्यम उपाय 

शिचा दष्टिम श्रनद/धपाग्य 

कायान्वित करना प्रमतरमें साना 

दरप्रमल वाम्तवर्मं 

प्रावो बनाना, नादृ करना, नारि 
मरना 

सागू टाना।जारा हाना 

द्यु उटश्यभरारापनका 

प्रमावा होना, नाग दना 

रायन कावदमडा 

पय शतव्य सर्कारो काम 
निवाचन क सम्बध्य दीय क्नेव्य 

कार्मा रोष दच्वारोप 

प्रमावो निपत्रय 

श्रापरातो धवषिवेखन 


१८४ + 


हपफृूलतवे प्रा पठा एत्न 

णत्‌ 
1० (0 ० शण~ 
प एल ल्पत 

वृणा पतल एष्टा एज्डध्मा न 
ए< ८35 ४० 

पवृ 6३ पा परल पान्त काट पावलाः 
५४ ण्त्‌ ५ 072) प्क श्णा 
णात + 8००० 28 ए०डणट 

्वृप्ण प्ा0 6131068 

ह्णा (ल लोपा 

षद पठण क जपप्ट 

्णपल) णतम्‌ 

प्णपप्ड स्थी) वपण्फु 

वृ ना गृणएतपपप 

पवया लाप्त्पं 

हवृप्णमाला पयण 

दवप्षणएञाल्या ४७ 

परत यिप 0य चल प्ल 
तेष प८०य्प्‌ 
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कागजात का पय्रावली में स्विरषल्¶ष 
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श्रिया जायगा 
दिय का भ्रम निन 
वित्तोय धनियमिवतावे 
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वतन निश्चयन 
नियमो का धार उल्लघन 
निम्नचिवित प्रक्रिया का श्रनु्स्णही 
श्रोपचादिष मेंट, रस्मी मूलाकात, 
जा-ठा बौ मुलाकात 
मरौएचारिकि सुचना 
यथाविधि चेतावनी, नियमानुषार्‌ 
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स खमयं घ्रायू, वत्वमय प्रवृत्त 
(ठल्ममम प्रवृत्त नियम, इय मय 
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जाती ह, प्र्रेपित प्रौर प्रभिस्तावित 
स्वतत्र भ्रोर स्वच्छिक 
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सामाय श्यवस्या 

भ्रामदोर स सामा यतया 
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पवः तादना 
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उति पूतिका 

मटमावना स सशारायता 
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नक घनन, स्ाचार्‌ 

भरद्ीदशामें 
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अग्रजी वादयाशींके हिदी पयय 


गूर 
मुके यह निवदन करन कानिनैश 
क्रियामया ह, मुमेश्रान्श निया 
गयाद्‌ङ्गि मयह निवदन कष 
मुभसं वहागयाहकि मनिव्दनं करू 
मुभम य क्टनकावाहा गाह 
म सविनय प्रतिवनक्रताह 
मन समाधान कर लियाहकरि, म सतुष्ट 
हक, मुभे क््मौनान हनि 
यटि विधिवत (जांच) स सतुष्ट हौ जायु 
का्यवि्य। को देखते दए यदि उचितो 
चुरत प्रेषण 
तत्काल सूचना 
उपरि श्रधिकारौ 
बै श्रनुतार वमोजिब 
मे भत्पिष्ट तद्विषयक उपवेव के 
श्रनवार (स) 
मूत सं धूट गया, प्रनवधान सं धूर गयां 
मौजूला जगह म विदेयमान (वतमान) 
सिकनिस्यानमे 
किसी प्रवस्यामें ह्र दशाम 
भ्रातरा का प्रत्यरा मे 
चकि, श्मतिए कि दमकारणसत्रि 
मटेठोरपर,स्यूतल्पमे 
यति पनद्रतानहा 
मशयास्मक दशाम मन्दर होन षर 
शवियम्व न्थित्ि में प्रत्यावरयश यवि 
दुद मामो (तराना) मे, कतिपय ध्रव 
म्यापोमे 
ग्रसगवराय्दरमा कग जासक्ताहै 


भप्रेनो वाक्यार्थो हिद पर्याप 
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१६६ 


कै प्रामरास 

कै प्रविरत स्वल्प, कं यदे 

पदाय 

यथोचित समयमे 

विधिवत 

श्रनौपवारिकं चर्व 

वाराका गई भूचना 

स्वदिवक्र समे 

उसकादष्टिमें 

उसी प्रकार, समान स्थित्ति न उपर रचि 
ससमनंद्णस 

प्रवतठन शय होना (स) 

सप्कारी दियत म, प्रिकारं रप्में 

१ ययाद्रम व्रममें कमस, 

२ व्यवस्यितस्पस 

योग्यता क्रम मे योग्यतातुमार त्रेया 
नुार, कावित कं भनुषार्‌ 

जिखषदरनटो 

भ्रयवातोमे 

हैतुमन मोनिक म्पमें 


नियमि व्रमभें 
जहाँ ठक श्रि उषवधा स प्रप ह (घर) 


का निर्न करत हण का तिप्यगव करते 
ण भा प्रनिक्रमणक्रते टू 

कोपषृच्टिये कं ममयनरमे 
काप्रेरापर्‌ बरननेष 
मदन परशिदय ध्राार प्रिद 

ध्यान दन य्य 

वाकम वाम्दमे, गनो प्य मे, अम्नुत 
खम विपयमे ददूदि^्यद्‌ 
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17 प्ल त्ठपद ग 6एअ0्८्छइ 
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0 कोल फकणफलः एरणठत्य्‌ 
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19 यल ० धल 617६6 एनत 

[0 प्राता प्लत 
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1! 5 न्त्व 

अपठ एच >हत्त्प 


3.1... 


भग्रेनो वाव्रयार्शो के हिरी पर्याय 


भ्रापके पत्र भे उल्लिछित परिस्थितियां ते 


कामकेदीरानमे 

शासक्ययक्तयां पालने 

कै होन पर 

शत्तियोके प्रयौयम भषिकरारोको प्रयोग 
करकं 

निम्न प्रकारसे 

द्वारा निहति अपव्रषर 

काष्यान रखते हृए को ध्यान में रपते 
हृए कश्रापारषर 

उप्बवित रीतिसे 

लोक हित म, खावजनिकहिनि में 

सामायप्रकारस 

कष्टकात में 

परिवतित नानि का दष्टि में रन हण 

जिसङे साद्य मे जिसके साधिल्प 

विधयाप्तगत 

उनका स्वल्प श्रथवा विषय कृद्धमी क्या 
नही 

एषा वहुषा प्रा क्ए्ताह 

टीकर ह्‌ व्यवस्यितष्पमेंन 

युक्ति युक्रि ब्प मेँ व्यवदाप नगहै 
ययायन्पस सम्मवेनटोह 

यथा परिष्डवे (भत्र) नारो कजिय 

मारत वाटर 

का निगद कोनारोर्ियागपा 

ठ्द म॒ यद रिक्निश्चि (क्य) रिण 
गयाह यद्रमान पियागयाह्‌ 

श्यकं दारा यन सम्मतह्‌ ए्त्रदृद्राय म 
मम्मतह्‌ 

य्दष््करट्‌ 
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1५ ४ पणरन्त्‌ 
्‌॥ शभा ७८ ष्णि 
५ शा ए€ ग्ृषष्ट्लम्त 


नुणपप तेप 
वणा धार 


कुणप 7१ शर्यया 


व ४1५० एषलि्पत्ट 
वृणवाणल्माणा ए ्री€ ए००ञवा 


देखा गया है कि 

यह विधिवत होगा 

बढी छपा होगो यदि, वडा उपकार होगा 
यदि 


कायं भार ग्रहण करना 

कायभार प्रहणाविधि, कायमारतेनेकी 
श्रव्धि 

सयुक्त तथा प्रयक्त ,मिल क्र तथा 
श्रलगश्रलग 

"यायिक निन्श 

प्रस्ताव का भौचित्य 
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समयक सराय सराय चलना 
भ्रास्यगित रखना 

पत्रावलो में रज्विये 

स लख द्वारा सवको विदिव हो 
जान चू कर्‌ पोर स्वेश्छापूवक 
पुरौ जानकारो तथा विरयास के खाप 


नृ. 


पातै 0 नहगत्णाण (णण 
70 7ह्त्पत्व 0 ३ एषणा एषण 
13056 ग ४८ 

ल त हाष्णप 

प एण ०८ 
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1.१ (णटपपठल्प्‌ 

पष तञ 


शपि योग्य भूमि 

सावजनिक प्रयोजनाय प्रपे्ित भूमि 
समयावसान, काषादयय 

अनुतान का स्यपगम 

उपान्तिमि 

पटिम निवास 

भठतोल्तिमित्त 

विलम्बतम्‌ दिनार 
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गव, वृप्ल्डाना रण 
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1.2 अप नवत॑ल 
ग्क्ष्णपि कपर 

10. (1181 
1.2५] एणा ०5८ 
[तप्पा त्वधा 
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1.4} एिणातय्वणपे इए्ना6 
वफणणा ग परण्व 
व्.लप४ल ० एमा वरण्ड 
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ल छत चक्िपपालाद 
पलजणषट 1 फप्रप्प 
पलक ४० साट 

६८ प्णतमाल पठ 

चपल न दत्र 
1.3. 
[ला] उवलागितञप््णा 


7८८31 ४१३९ न तफान्् 
1.०प्ुष्टाय #उल्व्पत 
1. तह ८ 


प्रजी वावयाशौं के हिदी षयि 


तत्ममय प्रवृत्तं विधि, फिसहाल प्रचलितं 
कानून 

विधिवारौ व्िधिपालक 

विधि प्रशन 

प्रि श्रौर सदि 

बिचि श्रौर -यवस्या 

विधि सयत प्राधिकरारी 

विपि सगत भ्रमिरत्ता 

वेध प्रयोजन जायज मकसद 

वय शपय 

नमभिक नियम प्रहृति नियम 

रिलाधास करना ्रायार शिला र्ना 

भूमि भ्रमिपास 

-यवितगत कार्याय प्रवङ्ाश निजी काय 
कैनिण्युद्रौ 

निवृ्तिपूव प्रवकाश 

विधित प्रव्याप्य 

निधू विमायसे परामश क्र 


प्रिधितवे उठे दए दायि-व विधिवत्‌ 
दायित्व 

निति (पर) पर प्रणाधिकार 

भ्राजोवनप्रीकास्ति 

ग्रहान कौ ममावना 

समान सैति गमानद्णमे 

कायर्ल क्रिया न्शि 

सवार षय 

णा जक निवचन 

म्पानाय प्रया प्रथवा रीति, मुडामा रस्म 
सविन 4 

दोधवियि रित्रिनि 

होल्क्ातान्‌ परिवनन 


अग्रेजौ धष्वार्शो के रिदी वर्याय 


1.05 10 पद्य) 11 
[रण्लदार्ट र्ट 


तषव्लोपाल ण एणण्टयाफलणा 
21346 17 #2६ एलोरा 
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{४८ कलप वरप्ठणहला८०८३ 
कवि प्ट 

21316 ५०५५ 

फनिलक्ण्ड पलार 
8.11 
तविप वदत्‌ णण 

किदिण्पलः एतटकएततं 
कहा} पजन 


1,3.81 

पवा] बष्टतपपनय 

फे गदपा आच्छुणता 

भ गपलवतदप्‌ 

मतम एल 

भवत आ कषत 

भगत पप) ७6 पर्घत्तच्प ०9 ष 


£ १९४ 


मागसेखोनजाना 
प्रतामो।लमिप्रद पद 


न 


शसनतव्र 
तदूविपयक 
विदित्त कराया गया 
श्रदेशानु्ार निमित 
राज्य मधून भ्रनुरक्तित 
रष रखाद तथा मरम्मत, 
तथा जीर्णोदार 
कदो का पोप, कारावदी भ्रा पोपण 
शाति भ्रौर व्यवस्था रखना, भमम-चन 
बनाये रखना 
सटक का रख रखाव, सक का प्रनुरखण 
प्रतिनान करना 
भ्रतर्कालीन प्रवध करना 
का उपमाग करना 
शूयक्रना 
देषपूण श्रथिश्राय 
समाटशङ्र उपवध 
प्रकारभ्रौरष्प 
विरहित रीति 
पारव लििविव उपात त्वित, हारिये 
परलिपाट्प्रा 
भ्रमितान चिद 
स्ारवन परिवतन, पहम तवदीली 
भारो प्रतिपमितठा 
निरथकव विषय 
व्रिपयमे 
प्रस्तुतं विषय 
जिलाधांश को इष विधय पर निसा जाप 


श्रनुरचण 
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क्प्ल णि फ 
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विषक्णारणो 
१3} ६४८८ एण्डुगपवयणन्टम 
*{द्४् 9) 211 
१८2 ¢ 70 
भवदव 10 1 
--तल्पश्ट 
{लप अततछ्षल्प्‌ 
भपय त शड्पल्छ्य 


अग्रजो घाकधाशोके हिदी पर्याप 


स्वामाविकरूपसे सामायल्पसे 

तथ्य शले चात, यथाध 

वास्तव मेँ वस्तुत 

ययातय्य कथन 

सयोग कौ वात 

निरथक, प्रहमत्वपूख 

साधिकार, भ्रधिकारस्पमें 

श्रवश्य 

विषय 

उसम सम्बद्ध विषय, सत्मबद्‌ष विषय 

नत्यक) विषय 

प्रविधिक प्रकारका विषय 

नीति विषय 

उपरि निदिष्ट विषय 

निेशाधोन विषय 

एतलवुखार सूचित क्या जाप 
एतदूनुभार पूचनादौ जाय 

शोधन (मुगदान) क लिये वारिद ष्पा 
जाय 

विपि द्वारा प्रवधारिव कटं 

कपया बताये ङि निन्शमें प्रादे क्व 
सङ्प्राप्तहोसमेग। 

स्वा पर काचित्‌ सानुदून विवार 
करना घाद 


सप्रजान कर सर्वगा 
श्रवश्यमव, सव प्रश्मरस 
हिसा ध्रकार नही 
उषायक्रना 

कारगर उतराय कायद्म उपाय 
श्विय पय उपाय कृतं उपाय 
शिण का माध्यम 


अत्रेजी वाक्यार्शोकेहिदी पर्याय 
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करका इत्प्ययपे 
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गैरवपणम्‌ एतछणणकृषप 
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भ्रावश्यङ्ता धरौ केरा 

निर्देशित चाप, निदंशाधोन नाप 

प्रत्येक प्रकरणं कं गुणावगुणानुश्वार प्रत्येक 
प्रकरण वे गुण प्रवगुए क अनुषार 

निवतन रीति, निदटारेका ठरीङा 

्र्रिया रतिं 

सनिक्‌ विभूषण 

न्यूनतम समयं मान 

भरशासी कतव्य प्रशासनिक कतव्थं 

मुह्य मरो का वृत्त 

चठ का कायवाहो 

धोरं श्रवचार, धोर दुराचरण 

दथ्य विश्रम 

षयव भाषा 

सामिव साघन 

परिमित गरि सामायगति 

सयत दष्टिक^ण 

माषानुमान, हर महेन 

न्विक भ्रामार, निक दाविष्व 

प्रय 

त्रिप महोदया 

श्रोमान्‌, प्रिय महोत्य 

श्रामव 


1 
दएनात्मग़र भ्रकरण, प्रकरण फा तथ्य 
थएन 
थाल-वाल वना 
राष्ट मुरा 
दशगाठ प्रजा 
खन परिणाम 
खन पारणा, सहज धनूमान 
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अग्रेजी वाक्या के हिद पर्याय 


श्रासेपां का स्वन 

काय का स्वष्प 

जीवन के लिय भवेश्यक्ताए्‌ 

भ्रावश्यकं कायवाहौ 

भरावश्यक पूर्वोगाय, जरूर एटत्तियात् 

भावश्यक प्रतिवदन (रिपोट) की 
प्रतीक्तादह्‌ 

मूत्म देवर की भावश्यक्ता ह 

कतम्परोपेचा कतेभ्य उपदा 

धोर उपेता, धार प्रभाः, 

नगरय मात्रा 

शुद्ध देय धनराशि 

मरागामा क्नाय दिवे 

शाकाय कायम बिना प्रवश निषिद्ध 
मनाह 

कराड श्रौर कायवाही श्रावश्यक नदी दह्‌ 

काई जानक्रासे भयव सूचनानदी ह्‌ 

कोईवादवान्रून र्ता जाया 

नामनमात्रका भरतर 

प्र्तधय भपराध भप्रनेय परपरा 

सामाय-काय समय 

श्रप्राप्य 

में श्पेदित्तनकौ गरं 

विमत दिष्य 

प्रतिवा पव 

श्र श्रतुच्ध कामा याददे वारान 
नागो इम्‌ धनु को गोवि 
वाधक्नेटोगा 

निव्रिना यगन क्‌ निए भुवना 

तनित भूषता 

क्उण्वर्थोमेगव्रिभा भसगतनदहो 


अप्रजो वावयाशों के हिदी पर्याय 
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परप्ी 2०0 एठ्ते ्रृत्तरीन, व्यय श्रौर विफन, निष्यरमाव 
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प्राेप-वघन, भप्रिय वचम 
काय्य स्यान 

प्क क्तेष्य 

निगम कार्यात्तिप 

लामपद 

रासङ्ीयमूचना 
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अग्रेजी वाक्यंशोके हिदी पर्यव 


में वणित प्रकारका 

वृदधावस्या का निवृत्तिवेनन, बुढापे कौ 
वैशन 

श्मकस्मिकं मून 

कैकारणसं,के लिये 

श्रनुमोःनाय 

पदन रहन पर 

के भ्राधारपर 

गुशलेष पर गुएावगृण पर 

काय परिब्यय लागत सव 


उपयुक्त समय 

युवित सगत प्राधार परर मूनामिव 
कारणासे 

ठे निष षनो भ्रोरशनों कैसाप निं 
वह उदित समभ 


ने दारा मारावमूक्तर हान पर 

कौ मव्रणापर कै परामरा षर, की 
सलाह पर 

इक प्रत्िूल 

ज्यष्टताबे प्राधार पर 

कै भ्राधारप्र कमान 

सामायठं 

स्वयही 

एक वेपको सपूरित सवा 

श्रपठीं श्रय 

(दस्वावन|नष्प का प्रवर्त धश) 

यवाराघ्र 

सृुव्यकस्विन 

स्वामोक्दादिवपर श्वाना उत्तर 
दायिव पर, स्वामा को भिम्मशयो 
षर 


अवेजी दादथार्शो के हिद पर्थाय 


एत वल्न्धपात् 
एमप्रल च्या 
2०58्प 0 एवया 
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एत्य भपतक 0 16 @0श्दा्तय 
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एत शृत्वा 

एणा ३१२४ 

1०१ ०४ 

एष्ट वणन 

कृ-क ण 
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पलपल, 38 वा 33 
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[9 | 
7 
पिपतलिच्पपवा प्रष्रप्यदय 


५८ २०१ 


न 
भ्रारिक स्वोकृति 
श्रशकािक पाव्यक्रम 
शोधन (सुतान) के तिए पारित 


शाघनादंश भाने तक, सरकार क़ भदेश 
हनितक 

फला हाने तक, विनिश्चय होने तव 

लिंखिक ्रनूना, तहरीरो इनाजत 

वैयक्तिक उपयोग निजी दृस्तेमाल 

स्वत्थता प्रमाण पय 

साद जनिकं मनोरजन स्थान 

पया पालन करे 

हपया इस दिपय प्र वाव करे 

एपया ्रस्वाय को परीक्ता करे 

पमा म पूव पत्रा क साप प्रस्तुत करे 


कपया दषं 
पया स विपय प्र्‌ वाव करं 
यद प्रन, विचागास्पद प्रशन 
विधि प्रन 
पुलिस की भ्रभिरक्ठा 
नीहिका विषय 
नोति काप्ररन 
जहां त्व मुमतरिनहा 
जहौ ठक व्यवाय हो, यपाग्यवहा्यं 
व्यावहारिक भनुमव 
विधान मवन की प्रसोमा 
सुरष्यत प्रभिव्यस्ति 
यथाय वन्‌ 
भयिमानन्रम 
भ्रधिमान व्यवहार 
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0 इतपदाणा 
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दिण्वप्ल्पणा फरण 

एाणटतण् 620६ 

41... 1 

हणः तप्ञणत 

०९०४८ वापत]टुरफावधछय 

शिण0श० १६३१८४६ 

एप ३ द्य 

00३0००५८ स्प्वृप्पद्फलय!$ 

छिण५ववत्व पब पक्ष्य प चण्ड 
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कःणणडषठया शमा 2 प्प्वधड 
प्यणावतव 

शिएषशाठय 10 ८ व्छछप्रबय 

एाएणाषछ7ञा दस्त््पतपणष्ट 

शिप १८ एनान 


श्वित्‌ ५2 


अत्रजी वावयाशौं के हिदी पर्याय 


प्रतिवृल प्रमाव डालना 

दया का परमाविकार 

विहित प्रपत्र 

निवारक निरोध 

पूव भ्रनुमोदन 

पव वृत्त 

पूव समोदन 

पवता सुची 

निजी उपक्रम, भ्रसावजनिक व्यवाय 

समाव्य कारण 

भरनुकरणोय प्रक्रिया 

निरसन विधा 

विपि भाल्थिका 

उत्पादी काम 

प्रगामौ परिव 

खमुचित माग 

समुचित भ्रमिरखा 

प्रस्तावित एकोकरण, प्रस्यापिव समामेतन 

प्रस्याप़ना विवरण 

स्वामित्वाधिकार 

समावौ भ्रावश्यक्तार्ये 

प्रतु द्म लरढकी क्स वातेकायह 
श्रयनर्गीक्षिया जायगा 

उपवथ ययोचित फरिवतन सहित 
सू मा 

प्रतिक उपवथ 

श्रस्वायो ग्यम 

दर्ट स्वषूप ठनात पुत्त्र, 
(पारदा) पुनिम 

क प्रनुखरणमे, कं पनूमार 


दाशि 


सप्रेजी वाभ्यर्खिकेहिदी पर्याय 
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गवव वततत 
प इला 

(पल ४ ४ धट 
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जएतेठया दवापकाट ण्ट 
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पिद} पधद्फत्ट 
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ल्५णप्च्द एल्‌\ ८ 
पिकणावणि८ वत 

ए तवणप ८३.१४६ 


एल्वम 1.1, 


9% २०३ 


पटाहठा, क्रिसो पद कै तिये पोग्पता 

विपित स्वीडति, ससक स्वो 

श्रटवादायक घवा 

वाद ग्रस प्रश्नं 

सवघानिक विषिकाश्ररत 

विपिप्ररन 

ठ्य भ्ररन 

गरन सौपा जायगा भ्ररेन का उत्नेत कपा 
जायगा प्ररन पूषा जायमा॥ 

सरदिग्व प्रागवृत्त 


ह 


प्राभूल परिवठन 

खना सग्रहण कटना, 

उधार सेना 

मापत्ति उरर्नािरना 

साप्व- उदी प्ररो को उठाना, वाना 
सेच 

याट्च्यिङ "यादय सरेण, प्रनिषद 

जनाधारथ्, साधारण चिक 

पक्िच्यु 

दृस्वादपगूय षाय 

सोमा भनुखमयन 

उद्योगों का वैनानिक्न 

मुग्म निन्श 

व मारय 

युक्ति युर विरवास 

युदधिति-यृर्त (ययावित्र) भवदा 

युक्ियुदड (ययाच) बदर 
यथाचिव कारण 

युज्वि-युष द्र, मूनाधिद मौ 
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अग्रेजो वावर्ार्णोकेहिदी पर्याय 


मूल्य स्थिरीकरणं 

भ्रहुवा-स्तर 

राज्य भ्रतिवि 

मामले का विवरण प्रकरण विवरण 
कृपया प्रकरण विवरण तयार कौनिये 


उदेश्मो प्रौर करिणाकफाविवरण 

कायवाही यक्ना, कायवादौ रोधन 

रोधनाटेश रोकरनेका भ्राश 

परिभ्रष्ट पशु 

कंडे उपाय कटना, सष्ती वरतना 

जव तक दन कायवाहिमोके लिनाफक्ग 

उपायन रि ज्येग (सष्की न वरतो 
जायगौ) 

सम्यक पालन करना टीकढीक पालन 
कला 

बिलकुल मना हं सवथा प्रतिविदूव 

वास्तवेन, ययायमें 

श्रये करना 

प्रस्ताव वा विषय 

उपरि लिलि विपय, उपमूरिनि्ित 
विषय 

एमी शठी के भ्रगीन रहत हए णातत 
करतैटए 

उपवा र्ब धप्रानरन्नषट 

स्वाटृत्यय प्रस्तुत परनुमोःनाय श्रलुत 

विचारा प्रस्तुत 

भ्राटशणय प्रस्तुत्‌ 

पूवरपुच्छभर रान्य क श्रतुमार प्न 


धनुर्वा भ्नुन्मारक 
क्ारवत पखििठन 


अरजी व्याये के हिदी पर्याय 


88711 तट, 0 

$प्रणवछप्४ट वनपधणटपट 

ऽपएण्लाइपल वल्ल 

ऽपतत्‌ 25 पठ्‌ दद्या 
पल्ल्याः 

$परश्रिललणा ववण 

ऽप्िललप्र१ टशणटाल०6 दण इध्वछतापट 

8. 


ऽपा्ापता$ 0 पट ८5८ 

[> 8.1 

5पणवप/ प्प्ल्ड 

ऽपएलष्लहणय 9, ध्य 

(१ इपृलभ्ट०य ज ए८१।0४३ गपलड) 


5प्फ़लण्णयफु वमाण 
ऽप्एणण पा 
50 तप 
$प्शल०य, ग्दध396 
50501010105 ला तध००5६३१८८३ 
लफवध्त त््ाञप्ण्प 
अलय ण ५0 


रत्र्ल ण ल्ल्य 
प्रहणल ० एण्च्प्व्पलमत्ट 
वणर जि य 
वृष्णा कलोण्व्‌ 
गतप भतलकलपष 
व व्त बततकृध्षन् 
पणता कष 

(तपल # एणणल्छ ४० 


५ २१६ 


श्रासेषो की श्रमिपृष्टिकरना 
मोलिक नियुक्ति 

हानिकर कायवा्हि्ा 

ठेसे ध्रादेश जौ भ्रावश्यक प्रतीत दा 


पर्याप्त कारण 
पर्याप्त श्रनुमव श्रौर सेवाकाल 
परसरी तीर पर॒ नि्रटाना, सच्विप्ठ 
निवठन्‌ 
भ्रकरण का सद्िप्त विवरण 
देय रायि 
प्रकीण प्राप्या 
कौ निरषन करते हुए, का श्रतिक्रपण 
कण्ठे हए 
(पूव भ्राद्ो का निरघन केप्ते एए) 
पयव्नो नियध्रण 
के समयनमें 
निलम्विव ग्रदखापिकार (स्यानापिक्रार) 
ययोचिवं सशय, युक्ठि-युक्त सशय 
छरापास्व* परिस्यतिर्या 
प्रमवद्ध सवसलन्‌ 
शाप-बदडति 


त 
विषय सूची 
पूवगामिवा सारिणौ, भरग्रता खारि 
श्ारिणीरषने 
ारिस्ने रौति 
खारिफएोवद दिव्रण्ठ 
मौनस्वोहृति 
मोन धनुमति 
खमस्या घमापान 


२१० #% 


इतपादयाा0त त न्द्ड 

तयप्‌ ग पृप्रशफल्माा०णड 

511८ हण्ड 

अशटफलात ण त्वस्ट 
(1. 7 2, 
पाट ८३5९) 

5(३धलफलप६ ° 0एश्ता§ 27 1638775 

5११ 0 एण्त्व्न्पपाटड 

54 छपेल 

(7. 

5(तता प625प्7८३, 10 ६३1८ 

(पपा ष्यत फल्या काट वापा 

ु2॥08॥ पलल वताणालड) 


भतत) पतल 


118. 

5प्पला) शृणल्णट 

प्रलापा (0 ए 

अध्रण<त गप्वष्ठ 0 2 पाठाया 
5411८ १०८९ ३१००५८६ 


५५७८८ 10 ऽत] ८०१००08 


५५४१५६10 ए एिणयछतड 

कज एपापपत्प 9 चू०५०। 

9 र्यात्‌ लवि च्छा पतेदवपठय 

5पएापल्प ण कपल 

5 पपाते एह कर्फल्ट 1० छापेलमड 
© एष्ट४१०१ ए 

ऽपएण्त्वृप्टमद वटपण्ठयलर 

सधा लद 


अग्रनी वाश्यर्शो के हिदी पर्याय 


मू्य स्यिरीकरण 

श्रहव-स्वर 

राज्य धततियि 

मामले का विवरणं प्रकरण विवरण 
कृपया श्रकरश विवरण तयार कौजिषे 


उटेश्यो श्रर कारणा का विवरण 

कायवादी रौक्ना, कायवाही रोधन 

रोचनाटिश, रोकने का धरान 

परिभ्रष्ट पशु 

कंड उपाय करना, सस्नौ बरतना 

जव तक्‌ हन कायवाहिया वै लिनाफग्डे 

उपायनर्विये जायेय (सस्नी म बरती 
जायगो) 

सम्यक पालन शरा, टक्-खक पालन 
कलना 

विलङ्कुल मना हं सवया प्रतिपिदूय 

वास्तवे यवाये 

भरवद्ैपकरना 

प्रस्ताव का विषय 

उपरि तिविदं विषय, उपर्य ननित 
विषय 

मौ शतां कै प्रयीनं रहत टू पातन 
वरतद्ए 

उपधाव धयान रन्न 

स्वीडृत्यय प्रस्तुत श्रनुमोल्नाय श्रुत 

विचारा प्रस्तुत 

प्रारराय प्रम्नुत 

पूदपुष्टपर पाश्या क पनुमार प्रमनुन 


प्नुवर्वा श्रनुम्मारन 
खारवत्‌ परिवदन 


अरजी यक्यपि के हदो पर्यव 


उपभस्पराल लाट, ० 

सत्रवप्एत दन्य 

इपर दत्धशाल 

5५८ प्लाई 25 पाच २67 
एद्प्ल्छस्यङ 

5प्िवलणा त्वप 

$पफलल्या लृदयलयाल् चत्‌ इवप्तपाषटु 

$प्फधाव 0150053] 


ऽपां 0 पट ८३९८ 

5 एव्व 

$प्णवेत पष्व्छड 

पलप ० ४ 

(१ शपकणक एण्ड गपलड) 


$प्लण्छण च्छया 
ऽणि ०, प 
5५१८०९९ #< 
5८८01, ध80289/2 
17 1 
अभलदपत ल्द 
अमल्य व ्नाण्ड 


रल न व्ण्ट्ण्छ 
3.3. 
बमम हः 
९. ~. 1 
1.78 
पष्ट अव्यस्त 
ग्म्य स्न 

प्म्त्‌> द्ध, 


#% १११ 


श्रारोपो कौ प्रमिपुष्टिक्रना 
मौलिक नियुत 

हानिकर कायबादि्थां 

रेषे श्रादश जो प्रावरयक प्रतीता 


पयाप्त कारण 

पयाप्त श्रनुमव श्रौर सेवाकात 

सरखरी तोर प्र न्वरिटाना, सत्तिप्वठ 
निवत्रन 

श्रकरण का षदधप्त विवर्ण 

द्य रारि 

प्रकीण प्राप्तया 

दौ निरखन कसते हए, का श्रतिक्तण 

क्रते 

(पू भादरं शा निरशनन ष्ठ टृए) 

पयवरद्ठो नियत्रण 

दे खमृयनमें 

नितग्वितर ्रर्ाधिद्रार्‌ (म्यानापिगार) 

मोचित भरय, गुििनयुक्व म्य 

शयाम्य* पिम्यिद्िया 

कप्मवेद्ध यष्न्न 

शाद-बदव्ि 


श 
त्रिपद यृचा 
कवग वारिद, श्रद्द चान्न 
म्गण्प्पिष्पदे 
गम्यत मुन 
म्रद न्ग 
म्स्नस्द्न 
मोन प्टूमन 
ग्नन्टा श्म 


२१२ ४ 


प्रर्ततणि पव्या 


(४२८] प्व ० १6 शट 


1) 
9 2८00 2६41751, ४0 
वत्रा 24४214८ ०6, ० 
(16 वरवए्ा13८ ० ०८८३ 
०१०९ ए०अध्०प) 
व्रृ्र€ ८०९०2१८८ 
शर\€ ९१८५६ 
गदल दव्य 
वरल पल आपाधवपत 
पटे इणलौ आरलऽपालञ 18 3१ 06 
एत्प्लकया/ 
¶9णद्ाणल च्छणाट 
्वदठया लटणूप्जा प्णिफ 
ग्रहत्व लाणः 
द्ष्तौपातव। कुतप 
¶त्तार1८६। वृ४२116 ८110705 
बल्लो ताण 
शल्लोात्िलव पपपाष् 
11... 81... 
¶लपलपप€ 124032८ 
(1८८१८ 7००७1 


गला त 2007८९०८ 
¶ल्णपत्ट¶ ित्€ तप्ण्ण्ठु 7 
वृलपाः०२६० 9) ४ 


वरल उरु ल्छ्कवा०णड 
वदेह 6 वधल च्०८६ 
॥१211. 1 


अप्रजी वार्याशो के हि-दी पर्याप 


होशियार के सराय काम करना, युति 
कौशल से काम करना 
(युिनि-कौशल से हडताल स्थिति पर 
कावर पना) 

के विष्द् कायवाही करना 

लाम उठाना 

(शनो प स्थिति से लाम उठाना) 


प्रतान बरना, हेप्तत्तेप करना 
प्रभाव होना 

भापत्तिक्ना 

मूप्रपात करना, पेशक्ल्मौ कला 
यथावश्यङ़ उपाय क्रा 


भूत फल, मूते परिम 
कर मुक 
भ्राविधिक मूल 
प्राविधिक भ्रापत्ति उच शानूनी 
श्राचापिक प्रहता, प्राविषिक प्रहता 
दारिमापिकि रा? 
शिल्प प्रशिचण ध्रायोगिक प्रशिष्षण 
पारिभाषिक शद 
सयत्र मापा 
श्रनुमूत्यय प्रस्वावि, पेच्तपापं परस्वावै, 
भन्वौ्ातमङ प्रस्वाव 
नियुतरिड श्रवपि 
भ्रपतापवधिमे 

दणाधि्धार (स्यानाधिकार) 

स्यान का ममाध्ति 

निवधन भौर शतं 
निदे पः, विचारराय विध्य 
भर्यात्‌ 


प्रजो वाक्यांशों के हिदी पर्याप 


द्रा छ) 06 त्थत्पीडतल््‌ 0 लालपपट 
छएपछ्षठ ग्रपपणय 

वर]16 0 0८ कल्पित ४० > 5ल<८द 
(ण्णणापयल्ल 

श्र लश 

गलप 19 जिच्ट 

द्राष्यपलः 

रऽ 28 (0 तलत पव 

द््णण्डु णलः लौडााल 

व्रणा पिपोला गतता 


दरप्पट एत 
द्राफलुर प्राणिक्छव्रण 
० ८ वलय ५ इद्त 
रण एनय 
वरण प ४८६० गणप 
¶० € ४८५६ 0 
¶्० #< वल्लिः ए 
(हणप गप0 ४६ पत्तन 


त्ण्णातात! ४० ए€ तीत पतप 
द्रप10व) एलतन्प्‌ 


%४ २१३ 


मव्ाधार्ण कयै सम्मति जानने कैतिषए 
शस विधेयक फो धुमाया जाय 
विधेयक प्रवर समिति र गजाय 


उस खमय वियमान 

उ समय प्रवृत्त 

ठदन-ठर 

यहं प्रमाणित क्या जाता ह 

समुचित माम से उपरिप्रधिकारीद्राय 

श्रय प्रादेश धम-त, जव तक दषे प्रादेश 
न दिये जायें 

कालातिक्रात 

यथास्रमय सूचना 

पर स्वी से कायवाह्‌ा कौ जाय 

सव प्राधम्य, सव पूवता 

प्रो योष्यतासे 

पूर विश्वासानुखार 

दूस श्रारायका 
दप भ्रारायकौ मरकर बै पाप्त 
शिक्रायतें भाहि 


सक्रमरख-क्ल 
र्द्वह 9 इप्णुन्त विषय प्रविपादन 
5 8पत्‌ (८७६३ भ-वाच्ण पोर पररोण 
पण ९०४ सच्ची प्रति 
न्‌, 


एणर्पफणनशत्वे ४८ 

ता मरछर्तगफल वल 

र्पलस त्णणडावलकपत्य 

ाफवेदा [णड तत्‌ पत्‌ उद्य 
फलाः प्फ 10 पेम त 


भ्रप्रापिटित उपभोग 

ध्रपर्टाय वित्तम्व 

विचारापान 

₹स्ताखरप्रोर मृगसं 

दग बार्यालयषो मूजनादवदटृ्‌ 


२१४ य अग्रेनी ववार्शोके हिद पयय 


एप्पल पीट वपर ग वै सर्चशणमें 
पतल एल इणकलप्डज्य ण के पयवेचण (निग्ररनी) ५ 
ए्रण्पप्ट [गा एल०ते श्रनावश्यक लम्बौ श्रवधि 
पाण्णि्छन्डा) लात्पणाञयैततटः अनपेक्तित परिस्थितियां 
प्ण दास्य समाश वृद्धि 
प्फ १० [षठ्रत्वष्पट भरक्रिया में एकरूपता।घमता 
णाति च्डल्यए श्रवध सभा, गर कानूनी जमात 
7171658 पाल लण्वाल्ध कपलाप्णडट जव ठक प्रग से भ्र पया प्रेततितनहो 
1८६11८8 
णर गल ८ एणण्ण्तत्व जव वक करि प्रयया उपवधितनदहो 
प्ण८७8 पषा ०८ उगपलणाषट जब तकं विषय मं कोई वत प्रतिवुल 
वतफ्ष्टुप्ठण प € इपएुल्त नहो 
ण प्टपपालाददष४८ ऽदल९ भ्रलामकारी योजना 
पपा एष्णण्य 10 ५०२६ एला 8 जव तक्‌ किकषो पधिनियमकेदाराया 
२०३०८ ४४ ० पावला ६ 4८ प्रधोन इमलिपे उपबरध नदीं 
बनाये जते 
ण्य्‌ वलम भ्रषठामाय विलम्ब 
पपा ल्मे भ्रधिक्रतभ पयेकता, प्रधिक्ठम 
प्रावयानो 
4 
रिक्ठिषद 


८य८ग 005६ 


एप ०४)6त10 भ्स्पष्ट पापतां 


वात पष्य वधक्रारण 
ञान्तापे ० एण्य पार्यत कौ भायता 
९ दप 183६ धलामजस्यहं 
वत ०१ उपो विभमिप्न कायकत 

५ अप्प एष्छन्य दिविध शायक्म 

९ यपोष्ण्ड पल्ष ५ -यूरधिर माताये 
ल्ल ध््लयद्‌ वैरहस्यन 

¶ लाव) 31८१० शाः परिव 


९ त्मा व्व्पुत मौननष्रपाश 


उग्रेन वार्वार्शे के हिदी पर्थाय 


पततत हटण्लया 
एटापिन्धछय त वत्८0पणषड 
एलापिल्वप्रठण ग वपाल्व्ल्पदया 


४८१८द्‌ तलप्दण 
पदषु गलः 
146 [पलत प 
॥/ >, 


(प्ण क एण ण णठ) 


(1 
2.3. 
पाण्ट 

प्पक्का कृणवत्‌ 
० त्वेणव्येप्णय 
णप, ४१ 

फ०त्‌ ठप ० ५० न्त 
४णपफाप०्णड दातृकहप्पल 
(1181111 
णापणाल्ला 60 तणा 
४०८ 0 श्वर एवाजं 


^ २१९ 


सामाय निश्चय 

लेखा-सत्यापन 

प्रागवृत्त कौ जांच, प्रागवत्तका 
म यापन 

निदिव स्वाय, निहित दित 

निषघायो श्राव्श 

पत्रस्० दसिये 

टष्टिकोख, नुने ननर 

(उसके दष्टिकोण से, उक नुक्ते 

नजर) 

सतक नियव्रण 

विधि क्ा प्रतिक्रमण 

कै श्राषार पर 

प्रचण्ड व्यापक रोग 

दश्य रिक्ता 

भ्रचतितर 

श्य एव निष्यमावो 

भारी सदपत्र 

स्वेच्धिक चदा|प्रशदान 

कतव्यत्य स्वप संवक्र 

गूढरलाका दवाय मवठदान 


९०१६ 1} एषण श्रतिपुषूप मवदान 

ण्ण एए लणप्स्ताज्प शुद्धिया वे लिये दायोदहीना 

$ णा्लामल एक्णञ भराक्राम्य स्यानं मेव स्यान 
#। 

॥1/ 1.3, प्रठोष्ठा भूचो 


(४१४८ एष्स्णल 

५ 3 1,1.3..915: 
6 ण पिपत 

|), 3.3 

नदत नषा 


वसूली न करना, मून चोड देना 
(णको वमरूसो धाददो गद) 

निषि दा म्रमाव 

निवाद्‌ ब खाधनाो का प्रमाव 
भिरस्ठारै का दारट, प्रपणं पपिपय 


२१४ ५५ छत्रो घष्वपार्शो के ह्दी पर्याय 


ण्ठा ५९ उप्ञणत्छरम के सरश 
ण्वलः एल पए्लश्डा०य ज के पयवेचण (निगराना 
70८४८ 1ग्ग६ एलण्व्व्‌ श्रनावरयक लम्बी भ्र 
पणि०्डल्य लत्पपाऽव्ात् श्रनपेचिठ परि्यिति- 
पणि पा6०८९६९ समार वृद्धि 
ण्ाणिफाष 7, एप्ल्ल्वपाह प्रक्रिया में एकष्पता 
ए्रणवत्णि जडल्णण श्रवधसमा, गर्वा 
(1655 < दण्ट तलत जव क्कप्रसगसेश्र 

1.1 
एकऽ गौपद56 फएणण्णवन्प्‌ जवतककि प्रथ 
(ण<55 शौलल ०८ इ्कलफषणट जब तकं विषय मः 

९९ ८, सुल ९७४९९ 3 
प्प पलापपला२६९८ इतलयपणट भरलामतातै वा 
एषणा एष्णञठप, 17 पद फलोप्मो 8 जव तक बि 

२३0८ ७# ० प्णतला १४ ८६ भरौ” 

वनाय 
१५७८०] वले# भरषाा्या 
तिप्णन्डा द्म पपिक्रतम 
ण 
1 

८ 3.. स्क्ि 
2८ 0णिल्ता०प प्रस्प 
५०14 एष्य वघद्‌ 
1,8.31 पारः 
दात्त 192६ भतान 
1.8.31... 1 विभमिघ्रका 
$ भ~ एण नञप्यप्णर विविष कपत 
५ अठ पल्दष्ट~ ध यूनाधिङ मारव 
५ €.€ ० एत वैटस्स्यन्‌ 
$ (स्या वद्ल्णम राक परिवितन 


५ त] ०यु मीन्वद् पन्थि 


अग्रजो वधा के हिदी पर्याय 


एषण शण पठदष्दाच्ट 

एषण केडडाहणणह उण पलव्ञण 
प४पोप्ण वनम 

एण्णं वाडधणलानण 

|. 13.3.23... 
भौणप एलणाञञातप्‌ 

पीप [दुण्वात् 10 पील हृल्णलम- 


<® २१७ 


के विनानिदेशक्वि हुए 

कोई करण दिये विना 

भ्रदिलम्ब 

विना मेदमावके 

बिना भ्रडवन के, निर्विघ्न 

श्रनुना के बिना, व्रिला$्चाजव 

को व्यापकता परं प्रतिकूल प्रमाव डि 


प्फर्न विना 
((०पड ०१ एणा शब्द प्रर प्रक 
{गप ण त्णय्या०ण्त्‌ खमादेश-वचन 
{४०८ 10 140 हस्तगतं काय 
पषणाषटपि न्भाप्ि्फलाप्‌ भयाग्य निरोध, भषप निरोप, हनू 
बेजा 
पए्णणाषहटणि पपा भयाय्य भ्रवरोष 
पाण्णष्णि इलय्पषट परयाय्य प्रभिग्रहण, नाजायच शब्तो, 
भवै प्रभिग्रहण 
ॐ 
मैः क लदान श्च ररिमि परोषठा 
11 
८? लाता समापन टन वान वष 
भेलवा 10 फल्या वर्पानुवष 


भत्व पणता पषफणा 
प्रण्पा एत्लालषल 
शण्णड (नाड 
भणण न्यु 


2641 


(० १० ५०६ प्ण, गल्भ) 
८० नण 
॥ ॥ 


भ्रालोच्य वप, प्रतिवटिदि वय 
महामरिम, परमप्रेष्ठ 
भवदीय 
पापका मवटोय|सदुमाबी 
न 
उत्षाह 
(उत्वाद दे छाय बाय कला) 
भाक्मख वेता 
[8 । 


२१६ ५ 


ए४वएडाा ० पदा प्ण 
एकता ० पणतलव॑दयात्€्‌ 
1, >... 1 
४25 27 प्पलव5 
४८ वात्‌ पट्म 
१४८० एणा 

१४ एलणषट 

{कलय पद्वृप्प्प 
एषतो 15 ददाल 
11/23, 
\*गा) काल्छम 

१४]1011#/ ० एण 
१1101] 7 ्ाल्ल 
४) $ण्णाल 
५५) त्णफला७ त 


४ 0058 

१ ब १५९ गस्य 

४५/११ लवीत्ल्‌ एण 

१10 कट्लाल् ९० 

११।८) शल््ुयप्तं ४८ 

४१1८ लतः ० 

६१।६॥ वल० एतत दत्त 
1/8, 3. 1.1 

१।११ 11: ल्त्पल्ण्ण्व्छत्रम 
१५1८0 कल ह+ ५५ (्छतञ्टा ण 
५१८01 त्व<ण८ 
५.१तमत ह ० प्ततष्टमित१ 
५.2 3 शद्ग दष्ट 
५4 प~ पल्दव्लज्तर्ण 

४१ एदा 1८ ]०्वल्छतरन 
1). 1,23.1. 


जत्रंनो वाव्या्धथोके हिद पर्याय 


निरोध श्रधिपत्र 

पूवत्त। म्रधिपन्र 

रो अदयै पहरा एवे रचा 

शर्योपाय 

ट्ट कूट 

साप्ताहिक भगरति 

कल्याण 

भवेष्ठानुसार, गव भ्रावर्यक् हो 

जाभमौ इस पहलेहो 

पृरकाल संवक्‌ 

पूणत्त भ्रवघ 

पृणएत श्रथव। श्रत 

जानवूक कर उपदा 

जानिवूक कर दवानाया चिषाना 

समालरेण, सादर समिन दन, शुभक्राम 
नाध्रा सहित 

परि पय सर्हित 

का सम्य ध्यान रसने हर्‌ धवेचापुवक 

से, ते प्रमावा 

क सम्बषमे,केसदमम 

कै स्वधमे 

कै सम्बयमें 

परचानतशो परमाव, प्रमुररी भ्रमाव 

कभ्रनुमोलनस कीममूरास 

का सहमतिस 

का पूव-मम्भतिष्ठ 

म्यति नन्ता 

ववन्द रारन 

दथविति समयक मावर 

क विवङ्गाधान 

क दवाण्किर्मे 

श्म निवमकप्रयातग्त 


अग्रजो वाव्यार्सो के हिदी पर्याय 


(४१ठणा चण पदटष्छणल्ट 

%4ापातणा वस्डाहाह वप पट्वड्छय 

॥1 (3.2... 

एक्पाम्णः वालफलमा 

प्ण [ल ठा णवर 

पषात एलप्राा5510प 

¶४कतपा ए्ष्दुपवाल्छ ० € हलालप 
[फण 

(४णपड ३7१ प्टिणल् 

{४गणंड ग त्णपफवपत्‌ 

ग) ५ 130 

४० ल्मापििलफलय 


(ष्णम पच्छादात 
प0णणहणि शल्या 


भे) द्वापातप्ण 


४८८ दातु 
भत्व (0 फल्या 

पत पणवता पुणा 
शण्णा ए्ट्लाल्ण्ने 
॥{ ,1;1.11|| 
भणण प्रपन्न 


{>| 


(० प० णया भीः ग्ल्मो) 
दतत फव्णः 
[1 


५५ २१७ 


के दिना निर्देश विवे हृष्‌ 

कौर्कारण दिये दिना 

श्रविलम्द 

विना मेदमावके 

दिना भरटचन वे, निविघ्न 

भ्रनूना के दिना, विताश्चाजव 

की व्यापकता पद प्रहिकूल भ्रमाव डने 
दिना 

ब्द भ्रौरश्रक 

छमादेरा-वचन 

हस्तगत काय 

भ्र-याय्य निरोष, भ्रव निरोध, दवस 
वेजा 

भपाय्य परवरोष 

प्रयाय्य पमिग्हण, नाजायज जब्त, 
प्रवध प्रमिग्रदण 

> 
श ररिमि पराचा 


४.6 
समापन हान बैतिवप 


वेर्पानुवप 
भ्रातोच्य वप, प्रतिवटिदि वेप 
महाभर्हिम, परमघेष्ट 
भवनय 
प्रापक मवलायसदूमावा 
ग्ट. 
उ-साद 
(उत्वाह मे घाप काय करना) 
पारूमण वेला 
[8 । 


२१६ ४ 


पवतम त वलण्धणो 
पवर ०१ षतल्वदा८् 
पष्ठः चेणत्‌ ऽकप्प 
१28 चप्‌ प्पटाड 
1/5. ..7 1 
१४८्तत्‌} एषणद्रप्इ 
रधा एषण 

५४॥८ प्व्वृषष्पि 
(1160८9८ 15 लवपद 
0011016 लशवे 
६०४ वाल्टणा 

4/0ा# जर एषणा 
४५। चलन 
४ ऽलः 
11.1.12, 


४ ल्ह 

पष १५८ वलं 

५५४ लील्ल एण्य 

४१ 1611 धल ०८6 ४2 

\१।१1 वल्हुप 

४१1८ 768एत्ल ८८ 

\१।८1 वह्ाछनत्प१€ लहत 
प फ ब्हण्प्वयरम 

५1 (ष्ट (णात्णद्यत्पत् म 
४५।) 16 (7८०५5 ७5 
प वतात्‌ तण 
1.33 

४ ्वध प शत्व ाल ॥प्ठट 
४५५४ १८ पम्लव्लप म्‌ 

११ एः 1८ 1 ग्वृन्ण्छ्तरज 

४४ ८ प~ दपु ८ १४०१ श्ण 


अब्रेजी वावरपारशोके हिदी पर्याय 


निरोच प्रधिपन् 

पूवत श्रधिपत्र 

र्ती प्रहरो, पहरा एवे रच्ता 
श्र्थोपाय 

दरद शूट 

साप्ताहिक प्रगति 

कल्याण 

भरेक्लानुषार, जव भावश्यव हौ 
जा भी श्ससप्हले ये 

पृणकाल सवक 
¶ूणत भ्रव 

पणते भ्रयय। भ्रात 

नप्र कर उपजा 

जानम कर दवाना या दिषाना 
समाह्रेण, सादर समिन दन, शुमकराम 

नाप्रा सहितं 

परि परय सहि 

का सम्यक ध्यान रपे हए परवेक्तपूवव 
षे, सेप्रमावा 

यै सभ्दथमे के सदमे 

कं स्वधमे 

के सम्बथमें 

दरवान परमाव, धनुरा प्रमाव 
के धरुपोलत त, कामनृगष 
को सहमति 

का पृद-मम्मतिस 
सम्मति नदेना 

वलननद्धि राङ्ना 

यथःवित खमयक् मातर 

वं दिवदाधीन 
क्तोव्रातकाय्मे 

श्म निदम क ध्रयान्तग्त 


अप्रज व्याश केहिदी व्यय 


पप्तो वण चटालात्ट 

एकरप ठडडहाप्ह व पल्यञय 

एकणण कलाक 

पर्प वैषपाल्धमाा 

(४1०४१ [ल्‌ छत 0पातदपपन्ट 

पज्या एदा 

एाकोण्णा एद्ुपरतान्ं 10 प्ल ह्णलवे 
[ररम 

४0105 ३7 पुणा 

ए४०पड त व्छपष्कात्‌ 

पषण प }90 

एर्ण्ष्टणि त्मारलाला 


पाण्य पलााणा 
प४णणुपि ष्पा 


भ 72} दपापाशषणा 


भय लाप 
भया 0 पतयद 
धत्वा पएण्वेला पषण 
भण्णा एत्लाल्ण्ते 
पछपाड विपण 
भणण, भव्य 


2८ 


{५० १० भतम प्व स्त्म) 
२८० ज्या 


५9 २१७ 


के विना निर्दशक्पि हृष 

कोई कारण दिये विना 

भ्रत्रिलम्ब 

विना मेदमाविके 

दिना श्रडचन वे, निविध्न 

भनुना के बिना, व्रिला्नाजत 

क व्यापकता पर प्रतिकूल प्रमाव दात 
विना 

शब्द भौर शरक 

शरमदेश-वचन 

स्वगत काय 

भ्रयाय्य निरोध, भ्रवेध निरोध, हनृषं 
वेजा 

भ्रयाय्य भ्रवरोष 

प्रयाय्य भर्िग्रहुण, नाजायज अन्वो, 
पर्वध भरमिग्रटण 


५ 


छ ररिम परीष्चा 


समाप्त हन वान वष 
वुर्पानुवप 

भ्रालोच्य वप, प्रतिदनिवि वप 
महामहिम, परमप्रेष्ठ 
मवदोय 

प्रापक मवाय[पदृमावो 


॥। 


उत्वाद 
(रलह के धाय कायक्णा) 


भाक्मण ला 


